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पारिचय 


स्तुठ पुस्तक योगिराज भ्री अरपिन्द घोषकी 
लत्हए.्ट रचनाश्रॉम बड़ी दी अनूठी और 
' नथीन रचना है। इसके बहुतसे अ्रंशोंका 
फ्रच आदि भाषाओंम भी अज्वाद दो चुका 
है। अझँगरेजी, वंगछा, गुजराती श्रादि 
« ४ के भाषाओंके मर्मक्षोने इस पुस्तफकी मुक्त 
करटठसे सराइनाएँ की है। भाठभाषा हिन्दीकी ऑकोर श्रभीतक 
ऐसे अदभुत प्रभापूर्ण रलसे शत्य थी। द्॒ष है कि भाज इस 
कमीकी पूति हो रही है। 
इस पुस्तकम दो खंड हैं, एक “धर्म! और दुसरा “जाती- 
यता! | उपनिषदोंम “धर्म! का रुचरूप इस प्रकार दिखाया गया 
है,--“यतोश्युद्य निश्ेयल सिद्धि: स धर्म: अर्थात्‌ 'जिससे 
छोकिक और पारछोकिफ दोनोंकी सिद्धि दो, यां उन्नति हो, 
वद धर्म है! | पर इससे हृदयमें यह प्रश्ष उद्भूत होता है कि 
लौकिक और पारलछौकिक उच्नति धोती किससे है? इसपर 
उपनिषदोंकी राय दे कि छौकिक और पाएछोकिक उच्नति 
किससे होती है और किससे नहीं होती, सो बात, श्टड्ड॒लित 
नहीं की जा सकती; फ्योंकि फार्य्यका समयातुलार स्वरुप 
बदलता रददता है। किसी सप्रय शुभ कायये भधघमंमय हां जाता 
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है और किसी समय अशुभ फार्य सी धर्ममय हो जाता दै, 
अर्थात्‌ समयातु सार शुभ अशुभका और अशुभ शुभका रूप 
धारण फर लेता दै। घर्म्माधमंका निणंय समयानुसार पश्षित्र 
धुद्धि ही कर सफती है। नतो धर्म द्वी सीमाथद्ध है भोर न 
उसके मार्ग ही। पर उपनिषदोंके इस उत्तरसे मनफा संदेद 
और भी विराट रूप धारण फर लेता है। श्रव प्रश्न उठता 
है फर्तव्याकतेच्यके निर्ययक्रा। फौनसी घुद्धि इसफा निर्णय 
कर सकती दे और फौनसी घुद्धि नहीं फए सकती १ श्रौर फिर 
यही कैसे निश्चय किया जा सकता है कि शअप्तुक चुद्धिका 
निर्णय ठीक है और अमुकका नहीं? पर्योकि उपनिषदोंम ही 
फद्दा गया दे कि महुष्य निर्मान्त नहीं है, फमी फभी पुणय-चुद्धि 
भी पथप्रष्ट हो जाया करती है । 

यद्यपि उक्त रन्देदोंके भी उपनिषदोें पिस्तृत झुपसे 
संतोषजनक उत्तर भीजूद दे, पर उन्हें हूँढ़ निकालना विलत्षण 
घुद्धिधाले असाधारण पुरुषोंका ही काम है। उपनिषदोंके 
इन गढ़ रहस्थोंके समभनेमे बड़े-बड़े मेधावी 'डित और 
दोदण बुद्धिवाले छोकपूज्य व्यक्ति भी असमर्थ हो जाते है, 
साधारण पुरुषोंकी तो बात ह्वी क्या। योगिराजने उन्हीं गढ़ 
रहस्पोंको वेदों, उपनिषदों, स्त्ृतियों और, पुराणदिकेके घछूल 
तत्वोंके आधारपर इस “घर! खंडमे छुस्प्ठ और सरल करनेका 
प्रयास किया है। इस पुस्तकका मननपूर्वक श्रध्ययन फरलेसे 
धर्मका निर्मंछ ओर स्या चित्र -हृदयमें अंकित हो जाता है। 
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साथ ही शान्ति संचरित होती और घुद्धिमे फर्तव्याकर्तप्य या 
धर्माधर्म कर्मोकी निर्णयिका शक्तिका आविर्भाच द्ोता है। 

गीतामे भगवान ध्रीकृष्णने कहा है कि 'गदना फर्मणे गति: । 
कम, अकर्म ओर विकर्मका निर्णय करना घहुत द्वी कठिन 
काम है। घर्म-परकरण में इनपर भी प्रकाश डाला गया है। 

प्रायः ही देखा जाता है कि बहुधा लोग 'जाति! और 
धर्ण! का एफ दी अर्थ करते हैं। पर वास्तव दोनों शब्दोंके 
अर्थ पक नदीं। जाति! शब्दका भर्थ समए्ि-षोधक है. और 
'बण! शूदका अर्थे ध्यष्टि बोधक; 'जाति!' का अथ पिशेष 
घ्यापक है और 'घण! का अर्थ जातिकी अपेक्ता बहुत ही संकीर्ण 
है; एफ जातिके अन्तर्गत वहुतसे घर्ण दो खकते हैं। योगि- 
राजने इस पुस्तकके दूसरे खंड-( जातीयता ) में 'जाति' और 
'वर्ण दोनों शब्दोंका पार्थकय शोर उनका पारस्परिक अंगांमि 
सम्बन्ध स्पष्ट फर दिया है। देशमे स्वतंत्रताकी आग कैसी भममक 
उठी, भारतीय स्घतंत्रताका आन्दोलन घामिक कैसे है, उत्लाही 
नवशुवकोंके हृदयोंम किन-किन घातोंका संचार होना आब- 
श्यक है, जाति और घर्मका राजनीतिसे क्या सम्बन्ध है, तथा ये 
दोनों किस तरदद नए दो जाते है, इनके नष्ट दोनेसे राष्टपर कैसा 
अखर पहुँचता है, पाश्चात्य शिक्षासे भारतकी कौनसी बिशे- 
घतापँ छोप हुई है, भाच्य और पाश्चात्य निवासियों क्या 
श्रन्तर है, आदि वात॑ भी संजषिप्त रीतिसे स्पष्ट कर दी गयी हैं । 

चित्रकछाका जातिसे बड़ा द्वी घनिष्ट सम्बन्ध है। किसी 
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जातिके गुणदोषोंकोी उस जातिकी पित्रफला स्पष्ट बतला देती 
है। पाधात्व विद्वानोंने भारतीय चित्रकछापर कुठाराधात किया 
है। कितने ही अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त भारतवासी भी उनके घक्कर 
में भा गये है। इस पुस्तक उक्त विषयपर भी भच्छा प्रकाश 
डाल दिया गया दै। इसमें ऐसी सूप्रवद्ध भाषामें ओर ऐसे 
ऐसे गहन विषयोंका स्पष्टीकरण किया गया है कि उन घारी- 
कियों पर दृष्टि पड़ते दी चित्त-घिहल द्वे उठता है। 

अस्तु; पिषय बड़ा द्वी गहन है; यथाशक्ति लेश्कके भाधों- 
की रक्षा फरते हुए भाषा सरल छिणनेका पूर्ण प्रयत्ञ किया 
गया है। जदाँ तहाँ अर्थ सरल फरने के लिये टिप्पणियाँ भी 
दे दी गयी हैं। तिसपर भी कहददी-फर्दी शब्द-काठिग्य अवश्य 
ही रह गया है। इस प्रकारके अध्यात्मके परिभाषिफ और 
ओदादरणिक शब्दोंकी फठिनताके लिये सहदद्य साहित्यातु- 
रागी भद्दाजुभावोंके समज्ञ छाचारी प्रकट करने के सिचा और 
किया ही क्या जा सकता है। आशा है कि विज्ञ पाठक गण इस 
पुस्तकफा अपछोकन फर हमारा परिभ्रम सफल फरेंगे। ' 
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मिलन-मन्दिर 
... सचित्र सामाजिक उपन्यास 
इसमें यह दिखिछाया गया है कि भारत की देवियाँ संकटा- 
घस्था भें किस प्रकार नीचों फे चंगुल से छूटकर अपने सतोत्व 
की रक्ता फरती है, मोद्दान्ध युधक किस भकार ज्षणिक खुख के 
लिए नाना भकार फे फएट भेलते और चिन्तित रहते है, पाररुप- 
रिक डाद फे फारण कैसे ग्रहस्थी चोपट हो जाती दे और मेछ 
से जीपन सुखमय होता है, गरीबी अमीरी फा किस प्रकार फेर 
छगा करता है तथा जिस लन्तान पर लोग इतनी ममता करते 
हैं--जिसके लिए घरवालों के साथ अन्याय फरते है, बह्दी 
सनन्‍्तान क्षण भर में किस प्रकार नाता तोड़कर चल देती है। 
मूल्य शो) 
पढ़ने योग्य कुछ उत्तपोत्तम पुस्तकों 


नारी-धर्म-शिक्षा--जैखिका मनत्रतादेवी झ्लियोपयोगी घू० १) 
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पिलन-पर्िदिर--सचिन्र सामाजिक उपन्यास छू० श|) 
कुत्सित-जीवन--मदात्माजी की उच्चक्ोटिकी रचना घू० ॥]) 
मन्दिर-प्रवेश अस्पृश्यता-निवारण--दरिजनों का मन्दिर 
' * वेश फरना धर्म-बिद्ित है या धर्म-घिरुद्ध । घू० ॥॥) 
माखन-मिश्री--शलोपयोगी-खचित्र पुस्तकरल्न मू०॥) 


इन सब पुस्तकों के मिलने का पता 
हिन्दी-पुस्तकालय 
षनारस सिटी 








हमारा धर्म 


हे -|5 मा घर्म सनातन धर्म हे । यह धर्म 
निधिध, विमार्गगामी ओर भिकमेरत 
है। शन्तरात्म, मानसिक जगत श्र 
स्थूल जगत-इन तोनों स्थानों में भग- 
घान प्रक्रातरख्॒ट यानी प्रकृति से उत्पन्न 
महाशक्ति द्वारा चलनेवाले विश्वरृप में 
शाक्मप्रकाश फर रहे हैं | इन तीनें स्थानें में उनके साथ 
युक्त होने की चेटा दी सनावन घर्मका चिविधत्व है। इसीसे 
दपारा धर्म जिविध है। शान, भक्ति और कर्म इन तीनों स्वतंत् 
मिलित उपायेद्वारा घद्द युक्तावस्था मजुष्यकों भाष्त होती है। द 
इन्हीं तीनों उपायोद्वारा द्वी श्रात्म-शुद्धि करफे भगवानके साथ 
यक्त यानी सगवानमें मिल जानेकी इच्छा सनातन धमकी जिमारगे- 
गामी गति है, इसलिये इमारा धर्म त्रिमागंगामी है। मनुष्यकी 
साथी बुत्तियोंम सत्य, प्रेम और शक्ति--ये द्वी तीन प्रधान 
वृत्तियाँ ऊध्ब-यामिनी और श्रह्म-प्राप्ति-॒ल-दायिनी हैं। इन्दीं 
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तीन पृत्ियोंके पविकासले मानव जातिकी धीरे-धीरे उन्नति 
होती आ रही है। सत्य, प्रेम शोर शक्तिद्वारा पिम्राग यानी 
छान, भक्ति श्रीर फर्मम अग्रसर होना ही सनातन धर्मफा 
शिफमे है, अतः हमारा धर्म जिकर्मरत है । 

सनातन धर्म बहुतसे गोय घर्म स्थापित हुए है। सना- 
तनधभके सद्दारे परिषत्तंनशील, पड़े-छोटे अनेक तरहके घम्म 
झपने अपने कायम प्रवृत्त हैं। सथ तरदके घर्म कर्म स्वभाच- 
सए्ट थावी स्वभावसे उत्पन्न होते है। सनातन धर्म जगतके 
सनातन स्पसापके शश्रित है और जितने अनेक तरदके धर्म 
हैं थे सब मिन्न मिन्न आाधार-गत स्पभाषफे फल हैं । 

व्यक्तिगत धरम, जातिका धर्म, पर्णाश्नित धर्म, गुगधर्म 
एत्यादि अनेक धर्म है। अनित्य फहकर वे सब उपैक्षणीय या 
घर्जनीय नहीं है, क्योंकि इन अनित्य परिषत्तनशील घर्मोद्वारा 
दी सनातनघर्म घिकलित और अनुप्ठित दौता है। प्यक्तिगत 
घर्म, जातिधम घर्याभ्रिठ धर्म और युगधर्म छोड़ देनेसे सना- 
तन घमकी हृढ़ता कदापि नहीं दो सकतो। इनके छोड़नेसे 
अधम दी बढ़ता है; और जातिमे जिसे 'संकर' शर्थात्‌ सनातन 
प्रणाली भंग भोर क्रमश: उच्नतिकी विपरीत गति--कहा गया 
है, वे अधिक होकर पृथ्वीको पाप और धरत्याचारसे पीड़ित 
फरते हैं। जब उसो पाप और शरत्याचारफी माता द्द्से 
जियादा हो जाती है और मल्लष्यकी उन्नतिकी विरोधिनी घर्म- 
नाशिनी सारी राज्तसी शक्तियाँ पद्धित और बलयुक्त होकर: 
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, स्वार्थ, क्रूरता एवं अर्दकारसे पृथ्वी-मएडछफो आउद्वादित 
कर सेती है श्नीश्वर जगतमें रश्वरका सखुजन आरस्म करती 
है, तय सारा अर्थात्‌ पाप और धअत्याचारफे घोझसे ध्याकुल 
पृथ्वीके टुःखको दूर फरनेके लिये साक्षात्‌ भगवांन श्रवतार 
लेकर झथवा अपनी विभूति मानव शरीरमे प्रकाश कर हमारा 
घर्म-पथ निष्कण्टक करते है। 

ध्यक्तिगत धर्म, जातिका धर्म, पर्याश्षित घम और थुगधम- 
का मानना सनातन घर्मका उचित झपसे पालन कफरनेके 
लिये सदेव रक्तणीय दे भर्थाव्‌ प्यक्तिगत घर्म, जातिका धर्म 
घर्याश्रित धर्म और थुग-धर्मकी रघ्ता फरनेसे ही सनातन 
धर्मकी रक्ता दोती है। किन्तु इन अनेक तरदके घर्माम श्षुद्र 
झोर महान दो रूप हैं। क्षुद्र धर्मको मद्दान धर्मम मिछाकर 
शोर संशोधन करके धर्मारम्प करना श्रेयस्कर है। प्यक्तिगत 
धर्मकों जाति-धमंके अंफाशित न फरनेसे जाति नष्ट हो जाती 
है ओर जातिधर्मका लोप दो जानेसे ध्यक्तियत धर्मंक्के प्रसाए- 
का घोंचत और सुयोग भी नए दी जाता है। इस प्रकार जाति- 
घर्मका नाश फरनेवाले घमंसंकर अपने प्रभापले जाति ओर 
झपने दल (संकरकारी गय ) दानेंको दावुय दुःप्-कुणडम 
निम्न कर देते हैं। जब तक जातिकी रक्षा नहीं दोती, तब- 
तक व्यक्तिकी उन्नति नहीं दोती। जातिकी रच्ता फरनेले 
घ्यक्तिकी आध्यात्मिक, नेतिक और शझाथिक उन्नति बिना 
विष्न-बाधाके दो जाती है। थुगरधर्माचुलार न चलनेसे घर्णा- 
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श्रित धर्म चूरण-पिष्यू् होफर समाजफो भी नए्ट कर देता है। 
सारा्ष यद है कि छुद्र सवेंदा महत्‌का अंश भथवा सहायक 
श्वकृप है, इस सम्बन्धकी विपरीतावस्थामे धर्म-संकरोंकी 
उत्पचिले मद्दान झनिए ही द्वोता है। हुद्र धर्म ओर भद्दान 
धर्मम विसेध होनेसे झुद्रधर्मफा परित्याग कर महान धर्म 
का आश्रय लेना द्वी महलप्रद है । 
हमारा उद्देश्य है सवातव घर्मका प्रचार और उसके 
शभ्रित जातिधम और थुग-धर्मका अनुछ्ठान। हम भारत 
वासी आयोके पंशज है। हमलोग आयशिप्ता ओर आयेनीति- 
के पूर्ण अधिकारी है। यह आर्यभाष ही हमारा कुल-धर्म और 
ऊातिधर्म है। शान, भक्ति, और निष्काम फर्म ही आयशित्ा 
का घूछ तथा शान, उदारता, प्रेम, साहस, शक्ति और पिनय 
अर्थात्‌ बन्नता दी आय-चरित्र॒का छत्तण हे। मानव-जातिको 
शानी बनाना, संसारको उन्नत तथा उदार चरित्रकी निष्फलंक 
शिक्षा देना, निर्वलोंफी रप्ता करना तथा प्रथछ श्रत्याचारिये- 
को दंड देना, आयोके जीघनका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य 
का साधन फरनेमें आयके घर्मकी घरितार्थता भी है। हम- 
लोग घर्म-प्रष्ठ, लष्य-ध्रए, धमम-संकर और प्रम-पूर्ण तामसी 
भोहमे पड़कर आयोकी शिक्षा और नीति दोनें खो पैंठे हैं। 
आयोके पंशन दोते हुए भी इमलोग शद्ृत्व और श॒द्र-धर्म 
पी दासत्व स्वीकार कर संखारमें हेय प्रबल-पद-दलित 
और हुःखापरस्पराप्रपोड़ित हो रहे हैं। अतएव यदि इससे 
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छुटकारा पाना है, यदि यम्रपुरीकी भीषण यातनासे घुक्त 
होनेकी ज़रा भी अभिछाषा है, तो सबसे पहले जातिकी 
रक्ता करता हमार क्तंव्य है। किन्तु जातिकी रक्षा तभी दो 
सकती है जब शआयय-चरित्रका पुनर्गठन द्योगा। खारी जाति- 
को, खासकर नवयुवरकांका--उसी तरहकी उपयुक्त शिक्षा, 
उद्चादशे, आये भाषोद्यीपक कम-प्रणाल्ीका प्राप्त करना आव- 
श्यक है जिससे जननी जन्म-भूमिके भविष्यमें पेदा होनेधाले 
यच्चे शञानी, सत्यनिष्ठ, मनुष्य-प्रेमी, मातृ-भावके भाषुक, साहसी 
शफिसम्पन्त ओर पघिनपम्र हों। बिना ऐसा किये सनातन-धर्म 
का प्रचार फरना ऊपर वीज वोनेके समान है । 

जाति-धर्मकी स्थापना फरनेसे युग-धर्म-सेवा सदज-लाध्य 
होगी। यह युग शक्ति और प्रेम्रका युग है। जिस समय 
फलियुगका आरस्म दोता है उस समय शान और फर्म सकित 
के अधीन ओर उसके सद्यायक होकर अपनी अ्रपनी प्रवृत्ति 
चरितार्थ करते तथा सत्य और शक्तिकों प्रेमफे आश्रित कर 
भानव-समाजमे प्रेम-विकाश करनेकोी चेष्टा करते है। बौद्ध 
धर्मकी मेत्री ओर दया, खीए धर्मकों प्रेम-शिक्षा, मुसछमान 
धर्मका साम्य ओर श्रातू-धाव पीयणिक धर्मझ्री भक्ति और 
प्रेमभाष, ये सब उस चेणके फलस्वरूप हैं। कलिय॒गम 
मैत्री, फर्म, भक्ति, प्रेम, साम्प ओर ध्रात-भाषकी सहायता 
सेकर ही सनातन-घर्म भानव-समाजका कट्याण कर सकता 
है। शान, भक्ति श्रोर निषक्राम फंमंसे गठित आय॑-धर्म ये 
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धरबजीट अप है 
लव शश्याँ प्रवि. और विफसित धोकर विस्तार और अपनो 
प्वृत्तिमें सफल छोनेके लिये ययार्थ भाग ढूँढ़ रही ह। 
कठिन तपस्वा, उच्चाकाँत्ा थौर श्रेष्टकर्म, शक्ि-स्फुरणके लक्षण 
हैं। यह शार्य-जाति जिस समय तपस्वी, उद्चाकाँछी भौर 
मद॒त्‌ फर्म-प्रयासी हो जायगी, उस समय समभ लेना द्ोगा 
कि खंखारकी उन्नतिफे दिनका आरम्म ऐ गया, श्रय धर्म 
'विरेधिनी राज्षसी शक्तिका नाश और देव-शक्तिका पुनरु- 
स्थान अनिवाये है । इसलिये इस प्रफारकी शिक्षा भी आधुनिक 
समप्रयक्रे लिये प्रयोजनीय है । 

य्ग-धर्म ओर जाति-धर्म ठीफ रहनेसे जगन्मय सनातन 
धम बिना किसी प्रकारकी उफापटफे प्रचारित और श्रनुष्ठित 
दोगा। घिधाताने पहलेसे जो फुछ निदिण् किया हे ठथा 
जिस सम्पन्धमें भविष्योक्तियाँ शास््त्रमे लिखी है, वे भी 
फार्य-झपमें परिणत हो जायँगी। सारा संसार शआर्य देशोत्पन्न 
बह्मश्ानियेकति समीप शान-धर्म और शिक्षाप्रार्थी होकर भारत 
भूमिको तीर्थ भानेगा और अपना मस्तक क्ुफाकर उसका 
प्राधान्य स्वीफार करेगा। पर पह दिन तभी आवेगा, जब भारत- 
वाली जागंगे ओर उनमें आर्य-भाषफा नपोत्यान दृण्टिगठ होगा। 
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गीताका धर्म 


ताकी भ्यानपूवंक पढ़कर उसे हृद्यड्डम 
करनेपाले|के मनमें यद्द प्रश्न उठ सकता . 
है कि गीतामें भगधान भीकृष्णने जो चार 
बार योग शब्दका प्यपद्दार और थुक्तवस्था 
कह का घर्णन किया हे ओर उस योग शब्दका 
( रच कै बहतसे लोग जो श्र्थ करते है चह 
जि. अर्थ गीतामे ध्यधद्दार किये गये 'योगः # 
शुब्दपर तो घटित नहीं होता ! भगवान भ्रीकृष्णने गरीतामे 








& बहुत से लोग गीता में व्यवहृत 'योग! घब्द का रूद़ा थे “प्राणायाम 
भादिक साधनों से चित्तकी वृत्तियों या इन्द्रियों का मिरोध फरना'', भथवा 
५पातक्षल सून्नोक्त समाधि था ध्यान योग” करते हैं। उपनिषदंर्म भी 
इसी अर्थमं इस शब्दका प्रयोग हुआ है। किन्तु गीताकी ध्यानपूर्वंक 
पदनेवाले जानते हैं कि यह अर्थ श्रीमद्भगवद्दीतामें विवक्षित नहीं है । 
क्योंकि मगवानका यह कदापि क्मिप्राय नहीं था कि अजुन युद्ध छोड़कर 
प्राणायाम भादि साधनोंसे चित्तकी दृक्षियोंकीं रोकनेमें छग आय । छोक- 
मान्य तिलकमहाराजने इसका अर्थ इस प्रकार लिखा है,--योग शब्द 
'युज' घातुसे बना है । इसछा अर्थ है, जोड़, मेल) एऋश्न-अवस्थिति भादि 
ऐसी स्थितिकी प्राप्तिके उपाय, धुक्ति या कर्मको भी योग कहते हैं । यह 
सब भर्थ भमरकोपमें इस तरइसे दिंये हुए हैं “बोगः संहरुनोपाय 
ध्यानसंगतियुक्तिप” । योग घाब्दका भ्थे गीतासे दी इस प्रकार पाथा 
जाता है, “योगः कमंसु कौशकम,! ( गी० २-५० ) आर्थात्‌ कर्म करनेकी 
छिपी विशेष प्रकार की कुषछत्ता या चतुराई अथवा शैलीको योग” कहते 
है। दंकर भाष्यम भी “कर्मसु फौष्तम” का यही सर्थ ढिखा है । कर्म 


धर जोर अकिए ' 
जगद जगद संन्यास# की सरादना की है श्रीर भनिदुदंशय 
परत्रह्मकी उपासनामें परमगति भी निद्विद्ट की है; किन्तु 
अत्यन्त संत्तेपम_। गीताके अधिक भागे उन्हींने सॉंगोपाद 
त्याग का मद्त्व, घाउदेवफे ऊपर श्रद्धा श्रीर आत्मसमपंणमे 
ही परमाचस्था या मोक्षक्की प्राप्ि अनेफानेक उपायों दारा 
गांडीव-धनुपघार अ्र्धुनफी समझाया है। गीताके छठे श्रध्याय- 
में राजयोगक्का किचित्‌ वर्णन है, किन्तु उससे गीताफों राज- 
योगात्मक प्रन्थ नद्ीं कट्टा जा सकता। समता", श्रनास्तक्ति), 
फर्मफल> त्याग, भगवानमें श्रात्म-समर्पण, निष्फाम कर्म, गुया- 
तीत्य४ और स्वधर्म-सेवा ही गीताका घूछ-तत्य या सारांश 
है। भगवानमे परमणान और गृढ़तम रहस्पके नामसे गीतामें 
. इसी शिक्षाकी व्याव्या भी की दै। दमारा विश्वास तो यद्द हें 
कि भविष्यमें किसी न किसी दिन गीता ही संसार के भाषी 
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ध्वमाव-सिद्ध रहनेचारे बंधनकों तोइनेकी युक्ति” । एकट्ी फर्मेद्ों कानेडे 
ढिये अनेक योग भर 'ठपाय? द्ोते हैँ। परन्तु उनमें जो 5पाथ या साधन 
उत्तम हो ठसीको योग! कहते हैं । इससे यद् सिद्ध होता है कि ५ प-पण्यत्ते 
अल्प्ति रहकर कम करने की जो समच् बुद्धिरुप विशेष युक्ति है चही 
'कोद्ाऊ' है और इसी कुश्ाछतासे कम करमेको गीतामें 'योगः कटद्दा है । 
9 गीतामे ब्यहृत 'संन्यास? द्राजदका थे घरद्वार छोड़कर गेरुता 
वस्र पहननेका नहीं है, वरच्‌ सारे कार्य्योकों करते हुए आन्तरिक त्याग है | 
'संन्‍्याप्त भौर त्या्या शीरपक प्रकरणमें इसकी ध्याण्या टटै। 
$-संबको सम्रान समझना | २-किसीमें रत न होना । ६-किसी भो 
फर्मेको फ़लाशा त्याग बृच्तिसे करना । ४-अपनेको प्रीरसे पृथक समझना | 


हु धरे जी अमियता) 

धमंका स्ेजन-सम्मत शास्त्र दोगी। पर अभी सबलोग 
गीताका प्रक्तत अर्थ नहीं जानते। बड़े बड़े पंडित, भ्रष्ठ मेघावी 
ओर तोदण बुद्धिवाले सुलेखक भी गीताके गढार्थले श्रमभिन्ल 
हैं। एक ओर तो गीताके मोक्ष-परायण ध्याण्यान अद्देतवाद 
और संन्यास घमेको श्रेष्ठता बतला रहे हैं और दुसरे ओर 
पाथ्चात्य-दशेनशासत्रमं कुशल बंकिमचन्द्र गीतामें केवल माज् 
घीर-भावसे फर्तव्य-पालनका उपदेश प्राप्तकर थदी अर्थ नव- 
युवकोंको सिखानेकी पूर्ण चेष्टा कर रहे है। 

इसमें सल्देद नहीं कि संन्याल-घर्म उत्छृष्ठ धर्म है, किन्तु 
इतना अवश्य हे कि इस संन्यास-धर्मका आचरण बहुत ही 
फम छोग करते है। सबके मानने योग्य उत्कृष्ट धर्म इस 
प्रकारके आदश ओर वात्विक शिक्षाका रहना आवश्यक है, 
जिससे सबलोग अपने जीवन और कम्मचेद्रम उस धर्मका 
आचरण सरलता-पूर्वकक कर खक। क्योंकि पूर्ण-रीतिसे उसी 
शादर्शका आचरण करनेपर वे उस परम गीताको प्राप्त कर - 
सकेंगे, जिसके अधिकारी इनेगिने छोग ही होते है । 

घीर-भावसे' कठंन्य-पालन करना भी अवश्य ही उत्कृष्ट 
धर्म है; पर कर्तव्य क्या है, यही जटिल समस्या लेकर धर्म 
ओर नीतिकी खारी विडम्वना हैं। भगवानने गीतामे अज्ञुनसे 
स्पए्ट क॒द्दा है कि गहना कर्मणे गतिः?। क्यां कर्तध्य है, क्‍या 
अकर्तदय है, क्या कर्म* दे, क्या अकर्म* है और क्या विकरम 3 

१--कर्म'--कर्मका भर केवक क्रिया ही नहीं वरनू क्रियासे होनेवाल्े 

२ 
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है? इच सथ बातोंका निर्णय करनेमे शानियोंका मस्तिष्क भी 
चक्कर खाने छगता है; पर हम ( श्रीकृष्ण ) त॒ग्दे ( अज्ुनको ) 
ऐसी शिक्षा देंगे, जिसले तुस्हे यथार्थ मार्षके निश्चित करनेम 
जरासा भी कष्ट ने उठाना पड़ेगा। कर्म-जीयनका छद्दय भोर 
सदा पालन फरमे योग्य नियम ये दोनों विस्तृत रूपसे एक 
ही घातमें हम तुमसे फहुँगे। यह शान पया है, यह लाख बात 
की पक यात कहाँ पायी जञायगी? हमारा घिश्वास है कि 
गीवाके अंतिम श्रध्याय में जदाँपर भगधानने अपना गुश्याति 
भुद्य श्रेष्ठ घचष्य अजुंनसे फद्दा है, पहाँपर ही खोजनेसे यह 


शुभ-भशुभ परिणामोंका विचार करके कमेख या झकमेंत्व निश्चय द्ोता है | 
२--अकरतत)--इसका दाव्दिक सर्थ है 'फमे ने करना । करनेपर भी 
जो कर्म बाँधता नहीं अर्थात्‌ णिस कर्म धन्‍्धफत्व ने हो, वही कमे भकम 
है । भकसेका प्रचलित भर्थ क्म-शुन्यता है सीमांसकों और संन्यास मार्गि- 
थोने इस शब्दका भर्थ करनेगे बढ़ी खोंचातानी की है । भद््मका भथे कर्म- 
शूत्यता होनां असम्भ्व नहीं पर्योकि सोना, जागना, उठना, बैठना भावि 
भी कम दी है। यदि सश्टिफे मानेहो कम हैं, तो मनुष्य, सश्टिमें रहता हुभा 
कमी फर्मेशून्य नहीं हो सकता । अतः यही निश्चय होता है कि भकमंक। 
अथ सव कर्म छोड़ देना कदापि नहीं हो सकता, पर्योकि कर्म छूट नहीं 
सकते । ॥## फे करके 6 में सका भच्छा विवेचन किया गया है । 
३--विका?--( विपरीत कर्म ) मनुष्य जो कुछ कर 
उनमें से अक्मे (सात्विक कमें) घथ दैने से भवधीप नो कम रे की है 
उसके दो भाग राजस तामस किये जा सकते हैं | इनमेंसे तामस कर्म मोह 
भौर भजानसे हुणा करते हैं । इसहिये उन्हें विका! कहते हैं । फिर भी यदि 
कोई कर्म मोद्से छोड़ दिया जाय तो वह सी.पिकर्म ही है नद्षि भकते । 
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दुलेभ और अप्ृल्य वस्तु पायी जा सकतीं है। घह सबसे 
गुहातम श्रेष्ठ चात क्या है ? यह कि-- 
मन्मना भप मज्क्तो मंयाजी माँ नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोपसि में ॥ 
सर्वाधर्मान. परित्यज््य मामेक॑ शरण प्रजञ। 
अहं त्वाँ स्वेपापेश्यों भोज्ञयिष्यमि मा शु्चः# ॥ 
इन दोनों ख्छोकोमे एक ही बात पायी जाती है; चद्द बात 
है--आत्म-समर्पण । जो छोग् जितने ही अधिक परिणामम 
भीकृष्णके समीप आत्म-समर्पंण कर सकते हैं, थे उतने दी 
अधिक परिणाममें ईश्वर-प्रदत शक्ति पाकर परम मंगलभयके 
प्रसादसे पाप-मुक्त दो देव-भावकों प्राप्त करते है। उली आत्म- 
समर्पणका धर्णोन पहले श्छोका्धमे किया हुआ दहै। आत्म- 
समर्पण तन्मना, तकूक्त, तथाजी होनेसे होता है। तन्मना 
शर्थाव्‌ सब पराणियोंमे उनका दशन फरनां, दर समयमें उनका 
स्मरण करते रहना, सब फार्मों श्रोर सब घटनाश्रोंमें उनकी 
शक्ति, शान और प्रेमका तमाशा समझकर परमानन्द्त रहना । 
तद्भकत श्रर्थात्‌ उनपर पूर्ण श्रद्धा और प्रीति रखकर हनमें 
..# मुझ अपना सन छा, मेरा भक्त हो, भजन कर और मेरी बंदना 
कर। मैं तुझते सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि ( ऐसा फरने से ) तू, 


मुझमें ही भा मिलेगा । क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है । 
सब धर्मोंडो छोड़कर भर्थात्‌ सब धर्मोके फछको व्यागकर तू केवछ 


मेरी ही शरण में भा जा। मैं तुझे सब पापोंसे मुक्त करूँगा, डर मत । 
' गीता क्ष० ६८ छो० ६७०६६ 
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लीन रहना । तथाजी श्र्थात्‌ अपने छोटे भर बड़े सय कामों 
को भीकृष्णके निमित्त अपेण फरना, पवं स्थार्थ ओर कर्मे-फल- 
फी आसक्तिका त्यागकर उनफे लिये फ्तंध्य कम प्रवृत्त 
होना। पूर्णछपले आत्म-समर्पण करना भन्नुष्यके लिये कठिन तो 
अवश्य है, पर थोड़ीसी चेष्ठा फरनेसे ही स्वयं सगवान अभय- 
दान देकर उसके शुरु, रक्तक ओर छुहद्‌ होफर इसको थोग- 
पथमे अग्रसर फर देते हैं। 'स्पर्पसप्यस्थ धर्मस्थ श्रायते महतो 
भयात्‌ !! भगवानने कहा है कि, इस घर्मका आचरण करना 
सहज ओर झननन्‍्द-दायक है। घास्तवमे यही बात है भी; सब 
धर्मोझ्ा फल है अनिर्वेचनीय आनन्द, शुद्धि और शक्तिकी 
प्राप्ति। "मामेवैष्यसि” शर्थात्‌ हमें प्राप्त दोगा, हमारे साथ 
घास करेगा, इमारी प्रकृति प्राप्त होगी। इस चातमें साहश्य 
सालोक्य और खायुज्यकी फछ-प्राप्ति ्यक्ष फी गयी है। जो 
छोग गुणातीत है, थे ही भगवानके साहश-प्राप्त हैं। उनकी 
किसी चीजम आसक्ति नहीं रहती; इसीसे थे कर्म करते हुप 
पाप-मुक्त दोफर मद्शक्तिके आधार होते हैँ और उसकी शक्ति- 
के सब फार्मोम आनस्दित दोते हैं। सालोक्य भी देदाचसान के 
पश्चात्‌ फेचछ अह्मलोकफों जाना नहीं है, इस शर्ररके रददते हुए 
"भी लालोक्यकी प्राप्ति होती है। शरीरयुक्त जीवका अपने अंत: - 
फरणम परमात्माके साथ कीड़ा करना, मनका पकान्न होकर 
शानमें पुछकित हो उठना, देदूयका प्रभस्पशेसे आनन्‍्द-विहल 
दो. जाना, बुद्धिका बारबार भगवद्धाणो सुनना तथा प्रत्येक 
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चिन्ता उन्होंकी प्रेरणा प्रतेत करता, मानव-शरीरसे भग- 
चानके साथ सालोकप है। 

सायुज्य भी इसी शर्रसे प्राप्त होती है। गीतामें सग- 
घानफे साथ निवास करनेकी बात पायी जाती है। जब सब 
जीवॉम उत्तकी यह प्राप्ति स्थायी रुपसे दो जाती है, सब 
इन्द्रियाँ अर्थात्‌ चश्चु, घोष, ध्राण, जिहा और त्वचा उन्हींकां 
क्रमशः दर्शन, श्रवण, आप्राण, आस्वादन और रुपशे फरती हैं । 
जीव हमेशा उन्हीमे अंशढूपसे रहकर अंदतः घिलीन दो जाता 
है, तव इसी शरीरसे सायुज्य भी मिलती दे। वल यद्दी परम 
गति सम्पूर्ण अनुशीलनका फल है। किन्तु इस घमका थोड़ा 
भी आचरण करनेसे महती शक्ति, विमल आनन्द, पूर्णछुल 
शोर शुद्धता लाभ होती है। 

यह धर्म विशिष्ठ शुणसम्पत्न छोगोंके छिये उत्पन्न नहीं 
हुआ दै। भगवानने फद्दा है-न्राहझ्मषण, प्तजिय, घेश्य, शद्र, 
पुरुष, ख्री, पापयोनि-प्राप्त खब जीव पयन्‍्त उनको इसी अर्थ- 
द्वारा भाप्त हो सकते है। घोर पापी भी उन्तकी शरण लेकर 
थोड़े ही द्नोंम॑) पव्रित्र हो जाते हैं। इसलिये यद्दी धर्म सब 
लोगोंफे मानने योग्य है। जगदीश भगवानके मंदिर जाति- 
विचार नहीं है। किन्तु जगदीश भगवानकी परम-गति किसी 
भी और दूसरे घर्मनिद्धि्ट पस्माषस्थासे कम नहीं दे । 


छांदाए/2:2रतकमपा फल जाह 


संन्यास और त्याग 


०छब्डछन्‍्०ट्ताका धर्म” शीर्पक प्रवन्धमे फहा जा चुका दे कि 

भी गीतेक्न धर्म सबके आचरण फरने योग्य धर्म है। 
०००९-०७ भीतौक्त यानी गीतार्म फथित योगपर सघका अधि- 
कार है एवं उस धमकी परमावस्था किसी भी धर्मोक्त परमाच'" 
स्थाकी धपेत्षा फम नहीं है। गीताम घरणित धर्म निष्काम कर्मोका 
धर्म दै। इमारे देशमें आयं-धर्मफे पुनरत्योनके साथ संन्यास- 
घुखी स्रोत सारे देशम व्याप्त दो रहा दे। राजयोगफे अभ्यासी 
व्यक्तियोंदा मन सहज ही शह-कर्म या प्रह-निवाससे संतुष्ट 
रदना नहीं चाहता, उनके लिये योगाभ्यासमें ध्यान ओर 
धारणाश्रोंकी बहुप्रथल्न-पूण चेश आवश्यक है। थोड़ा भी 
भनः चोभ दो जानेफके फारण ध्यान और धारणाकी स्थिरता 
विचलित दो जाती दे या एकदम नए हो जाती है। घरमें 
इल तरहकी वाधाएँ प्रचुर परिमाणपे मीजूद रहती हैं। श्रत- 
पथ ज्ो छांग पू्े जम्ममे प्राप्त योगकी इच्छा जेफर जन्म प्रहण 
करते है, थे थुवावस्थामं ही संन्यासक्षी ओर आफऊए होकर 
श्वाभाषिक द्वी पकान्तवासी दो जाते हैं। जिस समय इस 
प्रकारफे जम्मप्राप्त योगेच्छुकोंकी संज्या श्रधिक दोजानेफ फारण 
उस देशमयी ग्रमन-शक्सि तदण संप्रदायमें संन्यासप्ुज्ी 


है ४२ 


स्रोत प्रयछ हो जाता है, उस समय देशके कव्पांणमार्गका दार 
ख़ुछ जाता है। किन्तु कभी-फ्ी फरयाणमें विपत्तिको भी 
झाशंफा दोती है । 

कहा जा घुका है फि संन्‍्यास-धर्मं उत्तर घम दे, किन्तु 
उस घमेके प्रदण करनेके छिये अधिकारी कुछ इने गिने लोग 
दी होते है, जो छोग बिना अधिकार प्राप्त किये ही उस पथमें 
प्रवेश करते है! वे थोड़ी दूर जाकर घीच मार्ग तामसिक 
अप्रवृत्ति-जनक आनन्दसे घशीभूत दो पथ-प्रष्ट दो जाते है। इस 
अवस्था में यद जीवन सुखपूवक कठता है अवश्य, किन्तु 
संधघारका हित भी साधित नहीं होता, शौर योगकी ऊपरी 
सीढ़ीपर उनका चढ़ना भी ठु:लाध्य हो ज्ञाता है। एमपर जेली 
अवस्था आ उपस्थित हुई है, उसे देखते हुए यद फहना पड़ता 
है कि रज और सत्व अर्थात्‌ प्रद्ुत्ति और शानका उद्य करके 
तमोषज्जेन-पूर्चक देश और जातिकी सेवामे जातिकी आध्या- 
त्मिक शक्ति और नेतिक घछ पुनरुज्ञीवित करना हमारा प्रधान 
कर्तव्य है। इस जीणे-शीण तमः प्रपीड़ित स्वार्थ-लीमा-बद्ध 
जातिकी सन्‍्तानोंमें शानी, शक्तिमान और उदार आदये जाति 
की पुनः सष्टि फरनी ध्ोगी। इस उद्देश्यके साधनाथ दी बहू- 
देशमें इतने विशिण्ठ योगव्त-प्राप्त जीधोंका जन्म्र होवा जा 
रहा है | यदि ये संन्‍्यालकी मोहनी शक्तिद्धारा खिचकर अपना 
धर्म छोड़; इेश्वर-प्रवृत्त कमोका निराकरण करने तो धर्मनाशसे 
जातिका भी नाश हो जायगा। युवक-संप्रदाय यद्द जानता है 
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के प्रह्चर्याधमफी शित्ता भी परित्रशठनके समयफे लिये 
'निदिए है, इस आश्रमकी परवर्ती अवस्था गृहस्थाभरम-विध्ित 
है। जब हम कुछरज्ञा और भाषी आये-जातिके गठनहार पूथे 
पुरुषोंके समीप ऋण-मुक्त हो जायेंगे, जब सत्कम और धन- 
संचयद्वार समाजफा ऋण एपं शान, दया, प्रेत और शक्ति 
वितरणसे संखारका ऋण छुका देंगे, जब भारतमाताफे द्विताथथ 
उदार और भह॒त्‌ कर्म सम्पादनसे अगज्जननी संतुए दो जायगी, 
तथ वानप्रस्थ और लंध्यासका आचरण फरना दोप-पूर्ण नहीं 
होगा! धखन्‍्यथा घानप्रस्थ और संनन्‍्यांसका आचरण फरनेसे 
धर्मलंकर और अधर्मकी दी'घुद्धि होगी ओर इसका दोपी 
दम दी होना पड़ेगा। हाँ, जो लोग पूर्वजन्मम ही ऋण-मुक्त 
होकर इस जन्‍्मम बाल्यावस्थाम ही संनन्‍्यासी हो ज्ञाय, उनकी 
बात प्यारी है। फिल्‍्तु श्रनधिकारियोंफा संन्यास प्रहण फरना 
सघथा निलद्नीय, अहितकर और फप्टदायफ है! पेराग्य-बाहुटय 
और छ्त्रियोंक्री स्वचर्मत्याग-प्रवणतासे महान और उदार 
औद्धघमने देशका बहुतसा उपकार फरते हुए भी अनिएट किया 
था। अन्त में बौद्ध धर्मंका अस्वित्व भी भारतधषसे सदके लिये 
मिट गया । नवीन थुगफे नूतन घर्मम ऐसा दोना चाहिये कि 
जिसमे बोद-घर्मकी भाँति इनमें सी दोष न घुस सके । 

गीतामे भगधान्‌ भ्रीकृष्णने वारस्थार अजनफौ संनन्‍्यासका 
आचरण फरनेसे क्‍यों रोका है! उन्दोंने संन्यास-घर्मका गुण 
तो सदर स्वीकार किया है, पर वैराग्य और कृपाके घश भजें- 


नके षारवार जिशासा करनेपर भी भ्रीकृष्णने कंपथके आदेश 
कां न माननेकी अनुमति नहीं दी। अजुेनने जिज्ञासा की कि 
यदि फर्मसे कामना-राहित योग-युक्त बुद्धि श्रेष्ठ हैं, तो ध्राप्‌ 
क्यों गुर्जनोंके दृत्यारपी भीषण करममे मुझे प्रवत्त कर रहे हैं ? 
बहुतोंमें अज्जुनका यद्द प्रश्व पुनरुत्थापन कर गया है गर्थात्‌ 
बहुतसे लोग अज्ञुनके पक्तम हैं--यहाँ तक कि कितने ही छोग 
भगवान श्रीकृष्णणो निकृष्ट धर्मोपदेश और कुपथ-प्रव्तक 
कहनेम सी संकुचित नहीं हुए । ऊपर श्रीकृष्णने समझाया है कि 
संन्याससे त्याग श्रेष्ठ हे अर्थात्‌ अपनी इच्छाले भगवानका स्मरण 
करके निषफामभांवसे अपने धर्मकी सेवा करना ही श्रेष्ठ है। 
त्यागका अर्थ कामना या इच्छाका त्याग अथवा सघाथथ-त्यांग 
है। इस त्यागकी शिक्षाफे लिये पर्वत अथवा निर्जेन स्थानमें 
आश्रय लेनेकी आवश्यकता नहीं; न यह त्याग-शिक्षा इससे प्राप्त 
दी होती है । त्यागकी शिक्षा तो कर्म-क्षेत्रम कर्माद्वारा ही 
मिलती है, कर्म ही योग-पथपर चढ़ानेका उपाय है। यह 
विचित्र लीलामय जगत्‌ जीवोंको आनन्द पहुँचानेके लिये रचा 
गया है। सगवानका यह उद्देश्य नदीं है कि यद आनन्द्मय कीड़ा 
ढोंगियोंका खेल हो अर्थात्‌ अनधिकारी छोग गेठआ पत्र घारण 
कर संखार मिथ्या है, जीघ नित्य है आदि बात कदकर ढोंग रचें | 
थे जीवको अपना सखा और खेलका साथी बनाकर संसारमें 
आनन्दका जोत घद्दाना चादते हैं। दम जिस अज्ञानान्थकारमें हैं, 
क्रीड़ाकी सुविधाके लिये वे उससे दूर रद्दते. है,--फहने से 
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ही घद अंधकार घेर सकता है। उनके निरदिष्ट किये इुए इस 
प्रकारके पहुतसे उपाय है, जिनका अधलब्ध करनेसे अंघकार- 
से छुटकारा पाकर उनकी साप्तिध्य प्राप्ति पोती दै। जो छोग 
भगपानकी क्ोौड़ासे विरकत या विधाम-प्रार्थी दोते है, उनकी 
अभिलाषाको ये पूर्ण करते हैं। किम्तु जो छोग उन्हींके लिये 
उस उपायका अवस्वन करते है, उनको भगवान इस छोक 
या परलोकमें खेलका उपयुक्त साथी बनाते हैं। अर्जुन धीकृष्ण 
कै प्रियवम सखा और क्रीड़ाके सदर थे, इसीसे उन्होंने 
गीताकी शूढ़तम शिक्षा प्राप्त फी। घह मूढ़तम शिक्षा “गीता 
फा धर्म” शीर्पक निरवंधमं लमभानेकी चेष्टा फी जा खुकी हे । 
भगवानने अज्जुनसे कहा है कि, फर्म-संन्याल जगतके पक्षमें 
अनिएकर, एवं त्याग-दीन संस्यास विडस्वचा मात्र दे। संन्याल- 
से जो फल प्राप्त द्ोता है, घद फल जगवसे भी प्राप्त दोता है, 
अर्धाद्‌ अ्रशावसे घुक्ति, समता, शक्तिछाम, झाननइ-प्राप्ति और 
धीकृष्ण-छाम द्ोता है। छोक-पूज्य ध्यक्ति जो कुछ करते है-- 
लोकमे उनको आदशे मानकर लोग उसफा आचरण करते है, 
अतएव तुम यदि कम्म-संन्यास करोगे, तो सबछोग उच्ी 
पथके पथिक होकर घर्मेलंकर और अधमेका प्रसार करेंगे। 
तुम कर्मफलूफी स्पृद्दा छोड़कर भनजुष्यफे साधारण धर्मका 
आचरण करो और आदशे स्वरूप होकर सबको झपने अपने 
फर्मपथर्म अग्नसर द्ोनेकी प्रेरणा करो। ऐसा होनेहीसे तुम 
हमारा साधम्य भाप्त करोगे और प्रियतम खुद्दद दो सकोोगे | 
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तद॒परान्त उन्होंने समझाया हे कि कर्मद्वारा उचित भागे 
भारढ़ दोकर उस मार्गकी शेपावस्थामें शाम अर्थात्‌ सबसे पहले 
त्याग ।वहित हे। यह भी कर्म-संन्यास नहीं कि अहंष्परका 
माश फरके बहु-प्रयत्न-पूर्ण राजसिक चेश त्यागढद्वारा भगवान- 
से मिलकर, गुणातीत दो उनकी शक्तिह्वारा चलनेघाले यंत्रकी' 
भाँति कम फरे। उस अवस्थामं जोंवका यह स्थायी शान 
होना चाहिये कि, में कर्ता नहीं हूँ, में द्रष्टा हैँ, में समगधानका 
अंश हैँ; हमारे स्वभाव-रचित इस शरीररूपी कर्म-मय आधार 
पर सगवानकी शक्ति द्वी लीलाका फाय कर रही दे | जीव साक्षी" 
शोर भोक्ता है, प्रकृति कर्चा है और परमेश्वर अम्लुमन्ता है। इस 
शानको भांप करमेवाला मनुष्य शक्तिफे किसी भी कार्यारस्ममें: 
कामना रूप साहाय्य झथवा बाधा देनेका इच्छुक नहीं द्ोता।' 
शक्तिफे अधीन होकर देह-मन-बुद्धि ईश्वरादिष्ट फार्यम प्रश्ुत्त 
होती है। कुरुक्तेमका भीषण :दृत्याकांड भी यदि भगवानका 
अल्युमत दो एवं स्वधर्म पथ यदि पही घटे, तो उससे 
श्रलिप्त वुद्धि कामना-रद्वित शान-प्राप्त जीवका पापसे स्पशे नहीं 
होता; किन्तु यह बहुत दी थोड़े छोगोंका रभ्यज्ञान भोर 
आदर्श है। यह साधारण धम नहीं हो सफता। तो फिर इस' 
साधारण पथके पथिकका फत्तव्य-कर्म क्या है? उसको भी 
घह धान कितने द्वी परिभाणोमे प्राप्त हे कि वे यंत्री और में 
यंत्र हैं। उल शानकफे बलसे भगवानको स्मरण करके स्थधम- 
सेघा ही उसके लिये झादिष्ट दे । 


धम्छे और आतियेश हि 


श्रेयान स्वधर्मों विगुणः परधर्म्मात्‌ स्पनुष्टितात्‌। 

एपसावनियत॑ फर्म छुर्वज्ञाप्पोति किट्विपम्‌॥ 

अपना धर्म स्वमाव नियत फर्म है । काछकी गतिसे 
श्वभावफ्ी अभिव्यक्ति और परिणति दोती है। कालको 
गतिसे मनुप्यका जो साधारण स्वभाव गठित द्वोता है; पढे 
सवसाव-नियत फर्म युगधर्म है। जातिफा फर्मकी गतिसे जो 
जातीय-स्वभाघ गठित द्वोता है, घह स्पभाव-नियत फर्म जाति- 
फा धर्म है। इसी प्रकार घ्यक्तिका फ्मकी गतिसे जो स्वभाव 
गठित होता है, घह स्थमांथ-नियत फर्म प्यक्तिफा धर्म है। 
पेही अनेक तरहके धर्म सनातन घर्मफे साधारण शआदशो 
द्वाए परस्पर संयुक्त एक दुसरेसे मिले हुए और शईंखलित है । 
साधारण घामिकोंके पत्तम यह धर्म ही स्वधम है। प्रह्मचारी 
अचघस्थामे इस धर्म-सेघाके लिये धान और शक्ति संचित 
होती है, गहस्थाश्रममं यह धर्म धाजुप्टित द्ोता है ओर इस 
धर्मके संपूर्ण अन्ुुशठानसे घाणप्रस्थ या संन्यासमें श्रधिकारकी 
भाप्ति होती है। यही धर्मकी सनातन गति है। 
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हैँ ॥ तत्वोंके अशुसन्धानमें प्रचृत्त हुए, उस समय उन्हे 
02:%#29० इस प्रपश्चके मूछमे एक अनश्वर व्यापक घर्तुका 
अस्तित्व शात हुआ । आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान-पेतागए 
चिरकालके अनुसन्धानले वाह्मय-जगतमे भी इस अनश्वर 
सर्वव्यापी एकत्वके अस्तित्वके सम्बन्धम॑ दही छृत-निश्चय 
हुए हैं। उन्होंने आकाशकों दी भौतिक प्रपञ्चका मूल तत्व 
स्थिर किया है भारतके प्राचीन दाशेनिकोने भी फई सहस्न वर्ष 
पहले इसी सिद्धाग्तकों स्वीकार किया, था कि झ्राकाश हो 
भौतिक प्रपंचका छूल दै, इसीसे और सब भौतिक अवस्थाएँ 
प्राकृतिक परियामद्वारा उद्दभूत द्वोवी हैं। किन्तु वे इसे अंतिम 
सिद्धान्त समभक्तर संतुष्ट नहीं हुए। इसीसे. वे योग-बलसे 
सुद्म-जगतम प्रवेश करके समभ गये कि स्थूछ भौतिक प्रपश्चके 
पश्चात्‌ एक और सूक्म-प्रपश्य है। और इस प्रपंचका मूल 
भौतिक तत्व सुद्म-आकफाश है। किन्तु आकाश भी शेष वस्तु 
नहीं, क्योंकि वे शेष वस्तुकों प्रधान कहते थे.। प्रकरति या 
जगन्मयी-क्रिया शक्ति ही परत्रह्मक्ी सर्वव्यापिनी गतिसे यह 
प्रधान स्वना करके, उससे करोड़ों अखुओ्ोक्ा उत्पाद फरती 


श्री और अणि१०) हे 
है शोर इन अणशु््नोद्वारा दी सुदामा भूठ गठित द्वोता हे । प्रति 
वा क्रिया-राक्ति अपने लिये कुछ नहीं फरती; जिनको शक्ति दे, 
उन्हींकी तुष्टिफे सम्पादनार्थ इस प्रपश्षकी रचना और अनेक 
प्रकारकी छीठा करती है। भआत्मा अथवा पुरुष इस प्रकृतिकी 
औड़ामें अध्यक्ष और साक्षी हैं। सुस्य मुख्य उपनिषदेंमि 
शारयय-क्षियेंके तत्वौॉँकी खोज फरनेमे जो सत्यका आविष्कार 
हुआ था, उसका फेस्द्र स्वरूप यद् ब्रह्माद और पुरुष-प्रकृति- 
बाद प्रतिष्ठित है। तत्व-दृशियेनि इस मूछ सत्यकों लेकर अनेक 
'तरदकै तकों और घार-विवादेले मिन्न मिन्न विन्‍्ता-प्रणालियों 
की सृष्टि की है। जो प्रह्मवादी थे, थे वेदान्त-दर्शनके प्रवत्तेक 
और जो प्रद्मति-घादके पक्चापती थे, थे साख्य दशनके प्रचारक 
'हुए। इससे मिन्न छोग परमाणुओ्नोकी द्वी भोतिफ प्रपश्चका 
'घूछ तत्व मानकर स्वतंन पथके पथिक हुए । 

इसप्रकार झनेक प्रकारके पन्थेंका प्रादुमेत दोनेके पश्चात्‌ 
भगवान भ्रीकृष्णने गीतामें इन सब चिन्ता-प्रणालियोंका सम- 
'न्वय और सामम्जस्य स्थापन करके व्यासदेवके मुखसे उपनि- 
पदोंकी सत्यता पुन; प्रवत्तित फरायी। पुराणके रचयिताश्रोंने 
भी ध्यासदेव-रचित पुराणके श्रधारपर उस सत्यकी बहुतसी 
व्या्या उपन्यास और रुपफच्छुछमें साधारण छोगोंके समीप 
'उपस्थित किया। 

पर इससे विद्वानोंफा चादू-विवाद बन्द नहीं इआ और 
'वे अपना अपना मत प्रकाशपूषक वृदद्रुपसे द्शंन-शाखफी 


मा थे औीह आतियताड 


सिश्न भिन्न शाखाओंके सिद्धान्तोंकोी शनेफ प्रकारके तको- 
द्वारा प्रतिपन्न करने छगे। हमारे पड्द्शनों-( छः दर्शनशाह्य ) के 
आधुनिक स्वरुप उध परवर्ती चिन्ताके फछ हैं। अंतर्म 
स्पामी शंकराचाय्यने देशभरमें चेदान्त-प्रचार्की अपूर्ष 
ओर स्थायी व्यवस्था करके सर्वलाधारणके हदयों में घेदान्तका 
भाधिपत्य वद्धपूछ किया | इसके अतिरिक्त और पाँच दर्शन 
अल्पसंज्यक विद्वानोंमे प्रतिष्ठित होकर रहे अवश्य, किन्तु 
उनका आधिपत्य और प्रभाव थोड़े ही दिनों में चिन्ता-जगत 
से प्रायः लोप-सा हो गया। सर्वे-सम्मत वेदान्त-दर्शनर्म 
मतभेद उत्पन्न होकर तीच मुख्य शाजाएँ आंर बहुतसी गौण 
शाखाएँ स्थापित हुई' | ब्लान-प्रधान अद्वेतवाद एवं सक्ति-प्रधान 
विशिष्टद्वैदयाद और द्वैतवादका विरोध अब भी हिन्दू धर्म 
में विद्यमान है। धानमार्गी, भक्तोंके स्वतंत्रप्रेत्त और भाव- 
धवरणताको' उन्माद लक्षण समझ उड़ा देते हैं; भक्त भी शान 
मार्गियोंकी तत्व-ज्ान-स्पुदाको' शुष्क तके सम्रककर उसक 
उपेक्षा करते हैं। किन्तु ये दोनों दी मत ध्रान्व और संकीर्ण 
हैं। क्योंकि भक्ति-शुत्य तत्व-प्लानसे अहंकारकी घृद्धि होकर 
मुक्तिका मांगे अपरुद्ध दोता है ओर शान-शूल्य भक्ति अंध- 
विश्वास और प्रमपूर्णं तामसिकता उत्पन्न करती है। प्रकृत 
उपनिषद्‌-दर्शित, धर्म-पथा शान, साक्त और कर्मका सामशस्य 
पथ परस्पर सद्दायता दी रक्ित हुई है। 

यदि सर्घध्यापी, सर्वसलग्मत आवय्य-धर्मका प्रचार करना 
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हो, तो उसको प्रकृत शाय्य॑-शानके ऊपर संस्थापित करना 
होगा। दर्शन-शासत्र चिरकालले एकपगी प्रकाशक और झस- 
सपूर्ण है। सम्पूर्ण जगत्‌॒फों तकद्वाण संकीर्ण मतका भ्रनुयायी 
धोनेके लिये सीमावद्ध करते जानेसे सत्यका एफ ओर विशद्‌ 
रुपसे कथन तो दोगां अवश्य, किन्तु दूसरी ओर अपछाप या 
शूठका प्रचार ही होगा। अद्वैतवादियोंकी औरकफा माया- 


घाद्‌ इसी तरहके अपलापका दृश्टान्त है। प्रह्म सत्य है और 


जगत पिथ्या है, बल यही भावावाद का मूल मन्त्र है। यह 
मन्नत जिस जातिकी चिन्ता-प्रणालीके मूल-मन्त्रम प्रतिष्ठित 
होता है, उसी जातिमें शानकी इच्चा, वैराग्य और संन्यास- 
प्रियताक्षी वृद्धि द्ोती है। इतना दी नहीं उससे रज़ो-शक्ति निर्वल 
दोकर सत्य और तमक्नी प्रवक्ता भी होती है। परिणाम यह 
होता है कि पक ओर तो. शान-प्राप्त संन्यासी, संखारमें तृष्णा- 
से उत्पन्न हुए प्रेम करनेवाले भक्तों और शान्ति-प्रार्थी बैश- 
गियेंकी संण्या-वृद्धि होती है और दूसरी ओर तामलिक, अन्न 
भवृत्तिरहित, लीन और अफर्मरय साधारण भ्रजाकी दुदंशा 
दी संघदित होती हैं। भारतमें भायावादके प्रचारखे उक्त घटना 
ही घट रही है। क्योंकि जगत यदि पिथ्या ही है, तो फिर 
शान-तृष्णाके अतिरिक्त और खारी चेएाओंका विसथंक और 
अनिए्टकर कहना दोगा। किन्तु मजुष्यके जीपनमें शान-तृष्णा- 
के अतिरिक्त और सी पेसी षहुतसी भर और उपयोगी 
वृत्तियाँ कोड़ा कर रही हैं, जिनको उपेक्षा. करके कोई भी 
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जाति टिक नहों सकती | इसी अनर्थके भयसे ही शंकरा- 
सारयने पारमाथिक ओर ध्याथहारिक मामक शानके दो 
अंगोंको दिखाकर अधिकार-भेदसे शान और फर्मकी व्यच- 
स्था फी। किन्तु उन्होंने उस युगके क्रिया-पू्ण कर्म मार्गका 
तीच्र प्रतिघाद करनेमें विपरीत फल पाया है । शंकरके प्रभाव 
से घद कम्मे-मार्ग लुतसा हो गया। सब वैदिक क्रियाये लुछ दो 
गयीं। किन्तु साधारण लोगोंके मन जगत्‌ माया-रचित अर्थात्‌ 
जगत्‌ मायासे उत्पन्न है, फर्म अशानसे उत्पन्न और मुक्तिका 
विरोधी है, धर्मांघम ही सुख-हुःखका कारण है इत्पादि--तमः 
प्रवतंक मत ऐसे दृढ़-रूपसे टिक गये कि, रज:शक्तिका पुन: 
प्रकाश द्ोना असंभपसा द्वोगया। शआर््य-जातिकी रक्ताके लिये 
भगवानने पुराण और तंत्र-प्रचारसे मायावादका प्रतिरोध किया। 
जिसमे उन्होंने पुरायोद्ाय तो उपनिषद्से उत्पन्न आय्य-घर्मके 
घहुतसे अंशोकी रच्ता की और तंत्र-शक्तिकी उपालनासे मुक्ति 
ओऔर भुक्ति स्वरूप दो प्रकारफे फलकी प्राप्तिके निमित्त लछोर्गोको 
कर्म्ममें प्रदच किया। प्राय: जिन्होंने जातिके गौरवकी रक्षाके लिये. 
युद्ध किये हैं, जैसे प्रतापसिदद, शिवाजी, प्रतापादित्य, चन्द्राय 
प्रभूति--प्रायः सभी शक्तिफे उपालक अथचा तात्रिक योगियोंके 
शिष्य थे। तमसे उत्पन्न अनर्थकों रोकनेके लिये द्वी गीताम भगधान 
श्रीकृष्णने भी कर्म्म-संन्यासफा विरोधी उपदेश ही दिया है । 
मायावाद सत्यपर स्थित दै। उपनिषदोंमे सी कहा गया 
है. कि, ईश्वर परम मायावी दै। घद अपनी माचाद्वार दृश्य 
३ 


जगठक्षी सृष्टि करता है। थीमकूगवर्द्गीतामें भगवान भरीक्ष्ण- 
ने कहा है कि, प्रेशुएयमयी माया ही सारे संसारमे व्याप्त 
रहती है। एक अनि्ंदनीय ब्रह्म ही जगव॒का मल सत्य है; 
बाकी उनका सम्रस्त प्रपंच शामिव्यक्ति भाष्त हू, जोकि स्वयं 
परिणामशील और नश्वर है। यदि श्रह्म एक है तो यह भेद 
और चहुत्व फहाँसे उत्पन्न हुआ, यदि मरह्म सनातन है, तो 
पह किसमें प्रतिष्ठित है, यदि त्रह्म सत्य है, तो वह किस तरद 
उत्पन्न इश्ना, ये प्रश्व अनिवार्य हैं। ब्रह्म यदि एकमाय सत्य है 
तो अह्मसे दी भेद और बहुत्वक्षी उत्पत्ति ऐ। ब्रह्ममें प्रतिष्ठित 
श्रह्मकी फिसी शनिर्दधनीय शक्तिद्वारा ये सब उत्पक्च हुए हैं, 
यही उपतनिपदोंका उचर है। उस शक्तिकों क्ह्टी तो मायावी- 
को साया कहीं पुरुष अधिष्ठित प्रकृति श्लौर फहीं ईैश्वरकी 
विद्या अ्रविद्यामयी इच्छा-शक्ति फद्दा गया है । किन्तु इससे 
ताकिकोंके मनका संदेह दुर नहीं हो सकता; किस तरह पक- 
से बहु और अभेद्से भेद उत्पन्न एशआ, इसकी संतोषजनक 
व्याख्या नहीं फी जा सक्ी। फछत: एक उचर सहज ही मनमे 
उदय छोता है कि जो पक है घह वहु नहीं हो सकता शोर 
सनाठन अभेदसे भेद उत्पक्न नहीं दो सकता, धहु मिथ्या है, 
असेद सत्य है और सनाठन अद्वितीय आत्मामें स्पप्तवत्‌ भास- 
नर मायाम्ाज है; आत्मा ही सत्य और सनातन है | 

पर इससे भी पक्ष सन्‍्देद बना ही रह गया कि माया! 


क्या है और यह फहोँसे उत्पन्न दोती है, किसमें प्रतिष्ठित 


रहती हे ओर किस तरह उत्पन्न होती है? श्रोमच्छुकराचार्य- 
ने इसका उत्तर दिया है कि मायां क्या है, सो नहीं कहा जा 
खकता; माया अनिरबंचनीय अर्थात्‌ वाणीसे परे है। यह माया 
उत्पन्न नहीं होती, यह चिरकालसे है और नहीं भी है। पर इससे 
भी संतोप-जनक उत्तर न मिलनेके फारण भ्रम दूर नहीं होता । 
इस तकंसे एक शअ्रद्धितीय पह्ममें एक और सनातन अनि्ेच- 
नीय घस्तु स्थापित तो हुई, पर पकत्वकी रक्षा नहीं हुई । 

. शंंकरकी युक्तियोंसे उपनिषदोंकी युक्तियाँ उत्कए हैं। भगवान- 
की प्रकृति जगत॒क्ा घूछ है ओर उसी प्रकतिका नाम शक्ति-- 
सब्विदानन्दकी सन्निदावन्द अर्थात्‌ सत्‌, चित्‌, आनन्द-मयो 
शक्ति है। आत्माके लिये समगवान परमात्मा श्रोर जगतके लिये 
थे परमेश्वर हैं। परमेश्वरकी इच्छा शक्तिमपी है। उल इच्छा- 
द्वारा ही एकले यहु और अभेदले भेद उत्पन्न दोता है। पर- 
मार्थकी दछ्टिसे ब्रह्म सत्य ओर मायासे उत्पन्न जगत्‌ मिथ्या 
है, कारण यह है. कि जगत्‌ ब्रह्मसे उत्पन्न होता है और फिर 
उम्तीम विलीन दो जाता है । देशकालमे दी प्रपश्चका अस्तित्व है, 
उसका अस्तित्व ब्रह्मकी देशकाछातीत अर्थात्‌ दिशकालसे 
न्यारेकी अपस्थाम नहीं है । ब्रह्म प्रपश्च-युक्त देशकाल दे, किन्तु 
वरह्म देशकालम झावद्ध नहीं | जगत्‌ भह्मससे उत्पन्न, ब्रह्ममे दी 
घत्तप्रान है; सनातन अनिदं श्य ब्रह्ममे नाशवान जगतकी स्था- 
पना है और वीं अह्मझ्ी विद्या अ्रविद्यामयी शक्तिले उत्पन्न 
जगत्‌ विराजमान भी रद्दता है। जिस प्रकार मजुष्यमें प्रकृत 


धचोजीए जप हु ३६ 


सत्य प्राप्त करनेकी शक्ति और व्यतीव करपनादरा मिथ्या 
घस्तु प्राप्त करनेक्नी शक्ति विद्यमान है; उसी प्रकार श्रह्ममें भी 
विद्या और प्विद्या, लत्य ओर मिध्या है। तो फिर अद्भृत 
यानी पिश्या देशकालसे उत्पन्न है। जिस प्रकार मजुष्यको 
फरपना देशक्कालके अ्रनुसार सत्यमें परिणत होती है, ढसीमकार 
जिसे हम झद्रत कहते है, चह भी सर्वथा अनृत नहीं, सत्यका 
विलोम भार है। वस्तुत: देखा जाय तो 'सर्च सत्य! भर्थात्‌ 
सव सत्य है, भूठ कुछ भी नहीं है। हाँ, देशफालसे न्यारेकी 
अवस्थाम जगत्‌ सिथ्या है श्रवश्व, किन्तु दम देशफालसे न्‍्यारे 
नहीं हैं। भ्रत: हम जगव॒क्को' मिथ्या कहनेके अधिकारी कदापि 
नहीं । क्योंकि देशफालमें जगद्‌ मिथ्या नहीं घरन सत्य है। जब 
देशकांलसे न्यारे होकर त्रह्ममें विलीन होनेफा समय आयेगा 
ओर हममें बैसी शक्ति उत्पन्न हो ज्ञायगी; तव हम जगतको 

मिथ्या कह सकेंगे और तभी जगतकी प्िध्या कहनेफा अधि- 

फार ईश्वर प्रदू समझा जञायगा । अवधिकारीके यह कहनेसे 

कि जगत्‌ मिध्या है; मिध्याचारक्षी पृद्धि ओर घर्मका पतन ही 


होता है | हमारे लिये तो च्रह्मको सत्य 


त्य और जगदकों मिथ्या 
कहनेकी अ्रपेक्ता चह्मको सत्य और जगतको प्रह्म कहना, अधिक 
उचित और दितकर है 


चैत । यही उपनिषदोका भी उपदेश है। 'सब 
जार प्रह्ष च इसी सत्यपर आयंधर् स्थित हे। 


मदन कक. 


अहंकार 


मारी भाषाम अहंकार” शब्द का ऐसा पिछुत 

ग् अथ हो गया है कि झार्य-धर्मके प्रधान तकोको 
ई, दे समझा देने पर भी चिरकालसे भ्रम बना ही 
॥ है |) हुआ है | गत, राजलिक अरहंकारफा एक 
3 विशेष परिणाम भात्र हे, किन्तु साधारणत: 
-., अहंकार शब्दका यही अर्थ समझा जाता है 
कि अहंकारको छोड़नेकी वात कदनेसे गये या घम्रड परित्याग 
वा राजसिक अहंकारके निषंधका श्रथं दी दृदयमे बोध दोता 
है। पर बस्तुत: अहंपन ही अहंकार है। अं बुद्धि भर्ुष्यकी 
विशानमयी आत्मामे उत्पन्न होती प्‌ प्रृतिके अन्तगंत तीन 
गुणोंकी क्रीडामं उसकी तीन प्रकारकी वुत्तियाँ (सात्विक 
अहंकार, राजसिक और तामसिक श्रहंकार ) विकसित होती 
हैं। सात्विक अहंकार ज्ञान ओर सुख-प्रधान है। हमे शान प्राप्त 
दो रहा है, दम श्ाननद हो रदा है, येही सब भाव सालिक 
अहंकारकी क्रियायं है। साधक अहं, सक्तका अहं, शानीका श्रहं 
और निष्काम फर्मीका अं, सत्वप्रधान, शान-प्रधान ओर खुख- 
प्रधान है। रंजसिक अहंकार कर्म-प्रधान है। में फमे कर रदा 
हैं, कार्ययकी सफलता और असफलता सब मेरी ही है, में 





के 


9 जि आया 


|» 


घर ऊं 


प ् 
पर हरे 
| «० औ के 
कु ०... हैरी 
5 (फट 
गश पु 
त ४ 
फट 9 
(४ ल्‍.७/ 


कीमत “१£॥ 

कुक जम, कक 
ध.ः श्यू [ 
कक व्द् घ्‌ 


५. (2 
0१ [ 
और 
8 रण 
पका 
५2 ि 
थार ्‌ 
6: 
| एं 
हर! ढजज 
09 79 
ति 





वेद अ्ृकार 


प् 


दई पु 


; कि 


शी 


हुस 


जज 
] 


हैं। 


प्रकार नम्नताका अटकार 
इसी प्रकार 


हा 


धार 


जााकर्ल 
. 
ग्गर 
चर के 
कण धागा दस जथ 
* धवा ६५ 


करा 


छनभाहदका कक 


सवा 
बन्द 


श्ध्न्त 


० 


अधागाद, दाग आर 


9 ५9 


क्र 
4 


झुकि 


3 


प्र 


तरारास प 


तर 


#* २, 


शा फ दे 
चं4४. | 


मंद 


डिष्युदा- 


चदिक्ष ब्लाड 


रे 


नाप 


ज्मभना झट 


परदेच्दद्ध ( 
प्र इराक 
६ ७१०५ 


कूल 
च्कू 
+ 


जया ३ पहना, 


इफ्ज 
कलम 


0] 


दाद्धा 
फ् 


5भालक नश्वठा, द 


है. 
| 


4०२, 
रू आआायआ का. 9-05 2 यम 


90 | ७४ 
(2 
9. *गी४० 
व ठि 
४ (9 
हल, 
८ 
४) ही 


* ४0० 
५... 
2 (0 
5 
किन 

न 
ड्टि ि 


सानचदए 


डद्ू भा 


आर ज्म्राचान 


"कक 


मन्त्र चूच्ियोंका 


नमन 
आदचाका शझंतिक्रम ब्स्स्दा हू 


० 


र००क० 5, 


सदा 


कै 
ेंग 


हि] 
शक 


चक 


लि जे, 


प्रित्याप 


परमात्माकी हुग- 


य्सा 


द्वा, 


चेद्गधठा ई 


ध्द 


अदालत 


जग आन प्र 


क्र 


।। 


न्यूकफ 


की क्‍24दादन- 


३५ भर और आफिय०॥ के 


करती दे उसे वह लेकर संतुए, अनासक्त, श्रटल शान्ति और 
आनन्दको प्राप्त हो सकता है। तामसिक अहंकार सदा त्याण्य 
दे। राजलिक अहंकारको जागृत करके सत्वोत्पन्न शानकी 
सद्दायतासे उसे निम्मुछ- फरना उन्नतिका प्रथम सोपान या 
सीढ़ी है। राजसिक श्रहंकारके हाथसे मुक्तिके उपाय शान, 
शअद्धां और भक्तिका बिकास होता है। सतोगुणी भनुष्य यह 
नहीं फहता कि में छुली हैं, घह फहता है कि मेरे प्राण सुणक्रा 
विकास हो रहा है; पद नहीं कहता कि में शानी हैं, घरिक पह 
यह कद्दता है कि मुझ्राई शानका संचार हो रदा है; वह इस . 
बातको अ्रच्छी तरद जानता हे कि यद सुख और शान मेरा. नहीं 
वरन्‌ जगन्माताका है। 

पर सब तरदहफे अनुमचके साथ जब आननदके सम्भोगफ्े 
लिये लीनता दोदी है, तव उस ज्ञानी झ्थवा भक्त का भांव 
श्रह-पुक्त दो जाता है । 'मेरा तेरा' जब तक फाह्ा ज्ञाता है, तब- 
तक अहं-चुद्धिका परित्याग नहीं हुआ फरता और अहं-बुद्धि 
बनी रहती है । गुणातीत यानी शररीरसे ब्यारे रहनेघाला व्यक्ति 
दो पृर्ण॑झपसे अहंफारपर विज्ञय प्राप्त करता है पद जानता है 
कि जीव साक्षी और भोक्ता है, पुरुष परमात्मा अनुमस्ता है और 
प्रकृति कर्ता है । इसमें “में” नहीं हे, सभी एफमेवादवितीयं ब्रह्म, 
की विद्या-अविद्यामयी शक्तिकी लीछा है । भ्रह॑ शान जीव अधि- 
प्ठित प्रकृतिम मायासे उत्पन्न पक प्रकारका भाव भात्र है।इस 
अहंहानसे रहित सावक्ी अंतिम अवस्था सब्िदुनन्दम पिलीन 


के और शकियत) जवोपता 8० 


धोना है। किन्तु जो छोग गुणातीत होकर भी पुरुषोक्षमको 
इच्छा और छीलामे शवस्थान फरते है, थे पुरुषोश्म और 
जीपनकी स्वतंघ अ्रस्तित्व-रक्ता फरके अपनेका प्रकृति-विशिष्ट 
परमात्माक्रा अंश समझ छीलाफा कारय्यंसम्पन्न करते हैं। इस 
मावकों अहंकार नहीं कद्दा जा सकता। यहीं भाव परमेश्वरका 
भी है। उनमें अश्ान और लिप्तता नहीं है, किन्तु आनन्दृमय 
अवस्था स्वस्थ न होकर जगन्मुश्ती होती है जिनका यह भाव 
दो, थे ही जीवन्मुक्तं७ है। लयकप भक्ति देदत्तीणताके बाद प्राप्त 
की जाती है; इस घुक्तिका दूसरा नाम 'विदेह मुक्ति! है। जीव- 
प्मुक्त दशा शरीरफे रहते ही प्रोप्त दो जाती है। 


कं 


पट ऊ 20 (| [६ 2 







# मु दो तरहके होते हैं। जीवन्मुक्त भौर विदेशमुक्त 


निवृत्ति 


मारे देशमें धर्मकी कहीं भी संकीर्ण ओर जीवनके 
महत्‌ कर्मकी विरोधी व्यास्या भनीषिगणों यानी 
ऋषियों या पणिडतोंने नहीं की है। साथ जीवन ही 
धर्मच्षेत्र है; दिग्दुओंके श्ञान और शिक्षाके मूलमे 
ह महत्‌ और गम्भीर तत्व पाया जाता हे। 
पाश्चात्य देशोंकी शिक्षाके स्पशंसे फलुषित द्ोकर हमारे शान 
और शिक्षाकी देढ़ी और श्रस्वाभाविफ अवस्था दो गयी है। 
दमछोग प्राय: ही इस प्नान्‍्त घारणाके पशीभूत दो जाते है, कि 
संन्‍्याल, भक्ति और सात्विक सावसे मिन्न और कुछ भी घम - 
का अंग नहीं हो सकता | पाश्चात्य विद्धान इन संकीर्ण धारणा 
को लेकर धर्मालोचन करते है। दिंदूछोग धर्म और अधम इन 
दो भागोंमे जीवनके जितने काम हैं, सबको विभक्त करते हैं, 
और पाश्चात्य जगतम घम -अधर्मा और चर्माधर्मा के पहिभूत 
जीवनकी अ्रधिकाश कियाओं और वृत्तियोंका अलश्चुशीलन ये 
तीन भाग किये गये हैं। भगधानकी प्रशंसा, प्रार्थना, संकीत्तेन 
और गिजम पादरियोंकी चक्तताओंके खुनने आदि कर्माको धम 
या 7७॥207 कहते है । !(०४॥४५ या सत्काये घम का अंग 
नहों, वह स्वतन्त्र है। इसीसे बहुतसे लोग >०॥207 (धरम ) 
और ४०००४ ( सत्काय ) इन्हीं दोनोंको धम का गौण अक्ग 
समभकर स्वीकार भी करते है। गिजञम न जाना नास्तिकवाद 
या संशयबाद एवं ०४०7 की निन्‍दा अथवा उसके सस्वन्धमे 
उदासीनताके भाषोंको अधम ]770207 कद्दते हैं और कुकाये 





धेऔट आतिपंत5 'झियेता कफ 


फो 770/0॥9 कहते है । पूर्वोक्त मताहुसार यदद भी 
अधम का एक भ्ज्भद्दी है; किन्तु अधिकांश फर्मा भर जृत्तियाँ 
धर्माघम के बाहर है। 

एशॉा80३ था 7॥8, धर्म और क्र्मा स्वतंत्र हैं। हम- 
लोगोम चएुतसे छोग धर्म शब्दका खूब ही देढ़ामेढ़ा अर्थ करते 
है। साधु संन्याध्यिंकी धातें, भगघानकी वातें, देवी देवताओ- 
को बातें और संसार-र््जनकी बातेंफो थे घम के नामसे 
पुकारा करते है; किन्तु शरीर कोई प्रसंग खड़ा करने पर चे कद्दते 
है कि यह वो साँसारिक बात है; धम की वात नहीं | वे छोग 
एन्हीं वारतोंके फरनेम अपने धर्म की रघ्ता समभते है। उनके मनमे 
पाग्चात्य ऐ७४४० ( घ॒र्मा ) का भाव सबश्िविष्ट हो गया है; 
धम शब्द सुनते ही १०॥४07॥ की परिभाषा उनके मनमे उदय 
ही जातो है । इसका कारण झनभिव्षता है। अपनी अनमभिश्ता 
से द्वी वे लोग इस अर्थम घम शब्दका व्यधद्दार करते है । 

किन्तु इमारे देशक्ी वातोंम इस तरहके विदेशी भावेका 
प्रवेश दोनेसे दमारा उदार सनातन आयभाव और शिक्ता न|- 
भ्रष्ट हो जायगी | सारा जीवन धम क्षेत्र है और संसार भी धर्मा 
द्दै। | केबल आध्यात्मिक शानकी आलोचना और भक्तिका भांव 
दी घम नहीं; कमसी घम है! हमारे छारे साद्ित्यमें यद्दी 
उच्चशिक्षा अति पराचीनक्ाठले सनातनभावसे व्याप्त हो रही है 
कि-'पु" घधम : खनातन:* | 


पहुतेकी धारणा हे कि कर्म' विश्वय ही घमके अह हैं; 


३ 


किन्तु इस बातको स्मरण रखना चाहिये कि सब तरदके फर्म 
धमके अड नहीं; फेवल जो सात्विक भावापन्न और निवृत्तिफे 
अनुकूल कर्म हैं, वे ही इस नामके अधिकारी है। पर यह भी 
श्वान्त घारणा है। जिस प्रकार सात्विक कर्म, धर्म है, उसी 
प्रकार राज्सिक कर्म भी धर्म हे, जिस प्रकार जीवोंपर दया 
करना घमम है, उसी प्रकार धर्म-युद्धमें देशके शहुओंका हनन 
या बच करना भी धर्म है, जिल प्रकार परोपकारके लिये अपने 
छुख, धन और प्राण तकको जलाँजलि देदेना घमम है, उल्ली प्रकार 
धर्मका सांघन स्वरूप शरीरकी उचित रूपसे पूर्णेरक्ता फरना भी' 
धर्म है। राजनीतिभमी धर्म है; काव्य-रचनाभी धर्म है, चित्रकारो 
भी धर्म हे; मधुर गानसे दूसरोंको मनोरज्जित करना भी धर्म 
है। जिस कार्यम स्वार्थ न हो और दूसरोंका हित दो घद्दी धर्म 
है,--चाहे चह कर्म बड़ा हो अथवा छोटा । जब दम छोटे और 
बड़े का हिसाब फरके देखते है, तब पता चलता है कि भगधानके 
सप्तीप छोटे और बड़ेका भेद विछकुछ ही नहीं है, किसी भाव- 
से मनुष्य जो कुछ अपने स्वभावानुलार अथवा अचष्टद्त्त कम 
का आचरण फरता हे, उसे भगवान अच्छी वरद्द देख लेते है 

उनसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। फर्म करना, उसे भगवान ही 
के चरणोमि अपण करना, यह समझकर करना और उन्हींकी 
प्रस्तिद्ारा किया हुआ समभकर समभावसे स्वीकार फरना 


ही उद्चघर्म ओर भ्रेष्टधर्म हे क्‍ 
इशावास्यमिदं सर्च यत्किचित्‌ जगत्याँ जगत |# 


& देशास्योपनिषदका प्रारम्मिक मंत्र है । 


तेव त्यक्तेम भुड्जीधा भा शुघः कस्यस्पिद्धन॑॥ 

कुर्वश्रेवेद्द फर्म्माणि जिजीविषेच्छृत॑ समाः। 
अमिप्राय यद कि जो कुछ देखे, जो कुछ फरे, जो कुद विस्तन 
करे, सभी भगधानमय समझना चादहिये। यद जगत भगवानमय 
है; इस प्रकार घिरा हुआ है जिस प्रकार घखसे कोई पत्तु 
ढेँकी हो। घद पर्दा पाप और अधर्मंद्वाय नहीं हटाया जा 
सकता | मनमें सब करममोंकी घासना और आलखकि त्याग करके 
तथा कामना-रहित होकर फर्मके ख्लोतमे जो कुछ प्राप्त हो, 
उसका ही भोग करना, सारे फर्मोको फरते रहना, शंरीरकी 
रक्ता करना, बल यही सगवानका प्रिय आचरण करना एपं भरेष्ठ 
शर्म है। यही प्रकृत निवृत्ति भी है। बुद्धि ही निवृत्तिका स्थान है, 
प्राणों#॥ ओर इंद्रियोंम तो प्रवुत्तिका छेत्र है। बुद्धिका प्रतुत्तिद्वारा 
इतस्पर दोनेसे ही सारे मम उपस्थित होती है । बुद्धि निलि- 
तापस्थार्मं साकी थोर भपवानका 70009 ( पैगम्बर या 
भविष्य-घक्ता ) या 970008४7%॥ ( प्रतिनिधि ) होकार रहेगी, 
निष्फाम होकर उनकी अलुमोदित प्रेरणा, प्राण और इंद्रियोंको 
शान करा देगी, ओर उसीके अनुसार प्राण और इन्द्रियाँ श्रपना 
अपना काम करेंगी। कर्मोका त्याग फरना अत्यन्त उद्गता है, 


कामनाओंका त्याग फरना ही.प्रकरत त्याग फरना है। शर्ीरकी 
निद्ृत्ति निन्नुति नहीं; घुद्धिकी निरिप्तता ही प्रकृत निमृत्ति है। 


#%७#बह७५&2८५कब ॥सहल्‍नका 








9 प्राण पांच हैं; प्राण, अपान, समान, ठदान और च्यान | 


उपनिषद 


मारा धर्म बहुत विशाल ओर श्रनेक तरहकी 
शाजाग्रशाखाश्रोसे सुशोभित है। उसका 
घूछ गस्पीरतन शान आरृढ़ है, और 
उसकी सब शाखाएँ कर्मोके बहुत दूर 
प्रान्‍्त तक फेली हुईं है। जिख प्रकार 
गोताका अशोक चुद 'ऊध्यंमूऊ' और 
अधःसांखम' उसी प्रकार यह धम श्ञानद्वारा खसंस्थित फर्मा- 
प्रेरक है । निम्तत्ति इसकी भित्ति, प्रवृत्ति इसका गृह, छुत और 
दोचार तथा मुक्ति ही इसकी चूड़ा हे। मानव-जातिका खारए 
जीवन इंस विशाल हिन्दू धम -इच्तफे ही सहारे हे । 

सब छोग समभते है कि वेद द्िदूधम द्वारा स्थापित हुआ 
है । किंतु बहुत ही थोड़ेसे छोगोंकों दी उसकी स्थापना और 
भीतरी भेदका पूरा हाल मांलूम है। प्रायः शाखाके अगले 
भागमें दी टिककर दम दो एक सुस्वाहु नश्वर फलका आस्वाद 
प्राप्त करते है, मूलकी कुछ भी खोज नहीं करते। इमने यह तो 
अधश्य सुना है कि, पेदफे दो भाग हैं; एकका नाम तो है कर्मा- 
कांड ओर दूसरेका ज्ञान-फांड हे। किन्तु वास्तव कम कॉँड 
और शानकांड है क्या, सो हम नहीं जानते | हमने भेक्लम्रूछर- 
कृव ऋग्वेदकी प्याय्याका भलीभाँति अध्ययन किया है; 





धर जीए आप ०) 6 


र्मेशचंद्रका किया हुआ बंगला अबुवाद भी पढ़नेसे हम घंचित 
नहीं हैं, किन्ठु ऋग्वेद क्या है, सो नहीं जानते। मेवसमूलर 
और रमेशर्चद्र दत मदाशयके प्रन्थोंसे हमने यही श्ञाव प्राह 
किया है कि, ऋग्वेदके ऋषिछोश प्रकृतिके बाहरी पदाधो 
अथवा सर्वेमृतोंकी पूजा करते थे। सूये, चन्द्र, वायु, भ्प्नि 
इत्यादिका स्तव-स्तोत्न ही सनातन हिन्दू-धम का अनादि 
अन्त और श्रपौरषेय मूठ शान हैं । हम इसीपर विश्वास- 
कर वैदोंका, ऋषियोंका और हिन्दू धरम का अवांदर फरके अपने 
अनमें समझते हैं कि हम बड़े दी चिद्ान और घड़े दी "आलोक 
प्रा" हैं। अलली वेद टीक ठीक क्या है, अथवा शंकराचार्य 
प्रद्धति मद्दाहानी और मद्दापुपलोग इन स्तव-स्तोत्रोंकों क्यों 
अनादि, अनस्त और सस्पूर्ण अश्नान्त श्ञान लमसते थे, उसको 
ही हम कुछ खोज नहीं फरते । 

और बातें तो दूर रदीं, उपनिषद्‌ क्या है, इसे दी हम 
लोगोमेंसे वहुत द्वी थोड़े लोग जानते है। उपनिषदेका प्रधंग 
चलने पर हमे प्राय: ही शंकराचार्यके श्रद्धेतवाद, रामानुजा- 
चार्यफे विशिशद्धेतचाद और मध्वके द्वेतवाद आदि दाशनिक 
व्याय्याताओंकोी बात॑ याद आ जाती हैं। असली उपनिषदेमि 
क्या बाते हैं, उनका स्वाभाविक अर्थ क्‍या है, किस प्रकार पर- 
रुपर विरोधी छुद्दो दुशेन उस एक मूलसे उत्पन्न हुए है, षड़्‌- 
दशनेंसे पृथक कोनला गूढ़ अर्थ उस शान-भण्डारमे प्राप्त हो 
सकता है, इन सब बार्तेका चिन्तन तक हमछोंग फमी नहीं 


का धछ ओह आफियणड (0 
करते । शंकराचाय जो अर्थ कर गये है; हजारों! घर्षासे हम 
उसी श्रर्थकों प्रदहण करते चले थआ रहे हैं। शंकराचोयकी' ध्या- 
रुपाको द्वी हम अपना घेद अपना उपनिषद्‌ मान रहे हैं; कष्ट 
फरफे अलली उपनिषदेको कौन पढ़ता है ? यदि पढ़ते भी है 
तो अपनी यथार्थ दुद्धिसे नहीं घरन श्रन्धभक्ति फरके पढ़ते 
समय शुंकराचार्यक्षे विरोधकी फोई भी ध्याख्या देखते ही दम 
उसे भूछ कहकर उसका खंडन कर देते है, तानक भी अपनी 
हुद्धिसे विचार नहीं करते कि यदाँपर घास्तदिक बात क्या है । 
एर स्मरण रखना चाहिये कि उपनिषदेम फेचल शंकर-लण्ध 
शान नहीं है बरन्‌ भूत, वत्तेमान और भविष्यमे जो आ्रध्या- 
त्मिक शान अथवा ठत्वश्ञान लब्ध अर्थात्‌ प्राप्त हुआ है अथवा 
होगा, उन सर्वोक्ो शआयर्यषियों और मद्ययोगियेनि श्रत्यन्त 
संच्षेपम निमृढ़ अर्थ-प्काशक शलोकेमि व्यक्तकर दिये है | 

उपनिषद्‌ क्या है ? कि अनादि, झनन्‍त ग्रम्भीरतम शाममें 
सतातन-धर्मा आरृढ्मृल हे, उस शानका भाएडार दी उपनिषद्‌ 
है। घद शान चारो वेदेंफे सुक्ताशिमिंक पाया जाता हे, किन्तु 
चह उपमाच्छुलमे स्तोत्नके बादरी श्रथौद्वारा इस प्रकार आउचलछा- 
दित है; जिस प्रकार आंद्शेम मनुष्यकी प्रतिसमुति। उपनिषद्‌ 
अनाच्छुन्न परमशान है ओर अखलम भजुष्यका अनावृत्त यानी 
झाकार रहित अवयश श्र्थात्‌ अंग है। ऋग्वेदके पक्ता महर्षि 
येने ऐश्वरिक प्रेरणासे आध्यात्मिकज्ञानकों शब्दों ओर छुन्दों 

..._+ बेदोछ स्वोन्न मंत्रादिको सूक्त कहते हैं । 


द धके ओह शिय/ हें 
में प्रकट किया था। किए उपनिषदक ऋषियोंनि प्रत्यक्ष दृशनसे 
उस घानका स्वरूप देखकर थोड़े थीए गरमीर शब्देंधि उसी 
शञानफो' व्यक्ष कर दिया। श्रद्वेतयाद श्रादि ही क्यें, उसमें 
जिसने दाशनिक चिन्तन और याद भारत; यूरोप और एशिया 
में उत्पन्न हुए है, )007॥709) (नोमिवलिउम ) ]१७॥॥87 
( रीयलिज्म ) शुल्यवाद, डारविनका क्मविकाश, फमटका 
?0श्रगशंधाण (पॉज़िसिधिश्म ) हेगेल, फाएट। स्पिनेजा श्रौर 
खोपनद्वाका,. एक्र8पंश्यांशय. ( थुद्दीलिटस्यिनिज्म ) 
0407७॥ ( हेडोनिज्म ) सभी उपनिपद््‌ स्चयिता महपि- 
येक्रि सक्षात्‌ दर्शनसे इट और प्यक्त हुए है। किन्तु जो दूसरे 
स्थछपर खंड-कपसे या थोड़े अंशेम हुए है, सत्यका अंश- 
मात्र होते हुए भी सम्पूर्ण सत्यके नामसे प्रचारित हैं, तथा 
सत्य और मिथ्याकों मिलाकर उछटे ढंगसे चर्णित है, थेही 
उपनिपदेमि विस्तृत रूपसे, अपने प्रकृत संम्बन्धमें आरवद्ध 
धोकर, शुद्ध निम्नोन्‍्त भावसे छिपि-बद्ध हैं। ग्तपव शंफरजी 
फी व्यास्यामं भ्रथवा ओर किसीडी भी ध्याय्यामें सीमा-बद्ध 
न होकर उपनिषदोक असली गम्भीर और अखंड श्रर्थश्े 
अ्द्द्णु फरनेमे तत्पर होना दी उचित हे और तभी उपनिषद- 
फा वास्तविक अर्थ भी जाना जा सकेगा | 

उपनिषहद्का अर्थ दे गूढ़, स्थानेंमें प्रवेश करना । क्रपियों- 
ने तरकेफे बछसे, विद्याके प्रचारसे किया प्रेरणाकी प्रधाइसे 
उपनिषदेम घणित शात्र प्राप्त नहीं फिया था, धरन चे योग- 


ह/रा जिस गृह स्थानमें सप्तूत्े क्ञानकी-कुंजी मनके विनीत 
कच्षम कूलती रहती है, उसके पूर्ण अधिकारी होकर उस कक्ष 
में प्रचेश करके उस कुंज्ञीको प्रातकर अपने अदच्चान्‍न्त शानद्वाया 
सुविशाल राज्यके राजा हुए थे | पद कुंजी भाध हुए बिना उप- 
निषदोंका असली अर्थ नहीं खुलता फेवल तकीके बलसखे उप- 
निषदोका अर्थ करना और सघन बनमे ऊँचे ऊँचे दुक्कोंके नीचे 
साधारण दीपकके उजालेर निरीक्षण फरना णकसा दी हे। 
साज्षाव दर्शन ही सूर्यलोक है, जिसके दारा सारा घन आलो- 
कित द्दोकर हूँढ़नेवाल्रेफो दिखायी पड़ता है; पद्द साक्षात्‌ 
दर्शन योगद्वाय ही प्राप्त होता है। 





पुणणु 

दुले नियंधर्म उपनिषद्‌का घर्णुन पं उसड़े 
असली और संग्पूण अर्थके जाननेकी 
शैल्लीका उद्लेश् किया जा चुका है । जिस 
प्रकार उपनिषद हिन्दू-धम के प्रामाणिक 
प्रन्थ हैं उ्ी प्रकार पुराण भी दिन्दू-धर्मेके 
२४५ प्रामाणिक तब्रन्ध हैँ; श्रुति जिस प्रकार 
प्रामाणिक है, सद्ति भी उल्ची प्रकार धामाणिक है; किन्तु पक 
उम्मान नहीं। यदि श्रुति और प्रत्यक्ष प्रमाणके साथ स्मृतिका 
चिरोध हो जाय तो स्छूतिका प्रमाण कदापि प्रदण फरनेके योग्य 
नहीं दो सकता। योग-सिद्ध भद्दर्ियोंके विव्य-हश्द्वारा दर्शन 
फरनेके वाद अन्‍्तर्याम्ी जयदुगुदने उनकी बिशुद्ध चुद्धिको जा 
डुच्ध श्रवण फराया, उसीका नाम भ्रुति हुआ | प्राचीन शान और 
विधा, जो पुरुष-परम्पराम रक्तित होती आ रही है, उद्ीका 
नाम रूटति है। शेषोक्त शान बहुतोंके सुख और यहुतोंके मनमें 
परिवत्तित और टेढ़ा होता झा सकता दे, श्रवस्थानुसार नये 
नये मत और प्रयोजनके!अन्नकूछ नया आकार या स्पदप घारण 
फरता आ सकता है; अतएुच स्पृति भ्रुतिके समान अप्नान्त 
नहीं कही जा सफती । स्म््ति अपोस्पेय नहीं, घरन मनुष्यक 
सीमावद्ध परिषत्तंनशील मत और घुद्धिको सृष्टि है । 
धुराण स्ततियोंम प्रधांन हैं। उपनिषदोके आध्यात्मिक 
तत्व धुराणोंमे उपन्याल और रूपक के रूपमें परिणत हुए हैं । 





3 भग्ेजीर जिया 


पुराणोंम भारतका इतिहास, हिन्दू-धर्मंकी उत्तरोत्तर वृद्धि 
ओर अभिव्यक्ति, प्रावोन कालकी सामाजिक अवस्था, आचार 
पूजा, योग-साधन ओर चिन्तन करनेक्की शैलीके सम्बन्धकी 
बहुतसी आवश्यक बातें पायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक 
बात ओर जान लेने योग्य है कि पुराण-रचयिता प्रायः सभी 
सिद्ध हुए है न कि साधक; उनका श्ञान और साधन प्राप्त फछ 
दोनों दी उनके रचित पुराणोंम लिपि-पद्ध हो रहे हैं। वेद्‌ और 
उपनिषद्‌ हिन्दुू-धर्मके असली प्रन्थ हैं और सब पुराण उच्च 
ग्न्थोंकी व्याय्याएँ है। ध्याय्या असली प्रन्थके समान नहीं हो 
सकती । क्योंकि एक आदमी जो व्याय्या करे, दूसरा आदमी 
वह घ्याख्या नहीं भी कर सकता | किन्तु घूल भन्थमे उलटफेर 
फरने या उसको शअग्नाह्मय फरनेका अधिकार किसीको भी नहीं 
है। जो कथन घेद और उपनिषदोंके समान न मिले, घह दिदुघर्म 
का अंग समझकर प्रहण करनेके योग्य कदापि नहीं हो सकता। 
किन्तु जो कथन पुराणोंके साथ न मिले, उसका नवीन चिन्ता- 
द्वारा ग्रहण करनेके योग्य होना सम्भव है। व्याख्याका मूल्य, 
व्याग्याताक्री मेघाशक्ति, ज्ञान और घिदचाके ऊपर निर्भर है | 
जैसे, ध्यासदेवका बनाया हुआ पुराण यदि विद्यमान होता, तो 
उलका आदर प्रायः भ्रुतिके समान दी होता; उसके और छोम- 
दृर्षण-रचित पुराणोंके अभावम जो अठारह पुराण विद्यमात 
है, उनमें सब पुराणोंका समाव आदर न करके विष्णु और 
भागवत पुराणके समान योग-लिद्ध व्यक्तिकी रचनाको अधिक 


धर्जीर आशिक हे 


घृल्यवान फद्दना पड़ता है।मार्कएडेय पुराणके सम्रान पंडित 
भ्रध्यात्म-विद्यायरायण लेखकक्की रचनाफों शिव या अग्नि 
पुराणकी अपेत्ता अधिक गम्भीर शान-पूर्ण समझना पड़ता दे । 
अतः जब कि ध्यासदेवका पुराण आधुनिक पुराणोमि श्रादि 
प्रन्थ है, और इन सबमें जो निक्ृष्ट है, उपसे भी हिन्दू धर्मेक 
तत्वकों प्रकट करनेवाली वहुतसी बातें निश्चित रुपसे पायी 
जाती हैं, एवं जब कि निकृष्ठ पुराण भी जिशासु या भक्त योगा- 
भ्यासमें छीन रददनेवाले साधककी रचनाएँ है, तव र्चयिताका 
अपने प्रयासद्वारा प्राप्त ज्ञान और चिन्ता भी आदरणीय दे। 

वेदों ओर उपनिपदोंसे पुराणोंकोी स्पतंत्र करके मेद्क धर्म 
ओर पीराणिफ़ धर्म फहफर अ्रंग्रेज्ञों शिक्षितोनि ज्ञी मिथ्या भेद 
उत्पन्न किया है, चद भ्रम शोर अधशान-सम्पूत दे | वेदों और उप- , 
निषदोंकी मूहातिमूट चा्तोफो सर्वलाधास्णको सममझानेचाले, 
व्याय्या करनेवाले, विस्तृत आलोचना फरफे तथा जीवनके सा- 
मान्य फायाम लगनेकी चेष्टा करनेवाले, होनेफे फारण अठारदो 
पुराण हिंदुधर्मके प्रमाणमें ऋहण करनेके योग्य है। पर जो छोग 
वेदों श्रौर डपनिषदेफो भूलकर पुराणको स्पतंत्र और यथेएट प्रमाण 
सम्रभऋर भ्रदण करते है, वे छोगभी भूछ फरते हैं; क्योंकि इससे 
दिदु-धर्मके अश्नांत और अपीरुषेय घूलको बाद दे देनेसे, भ्रम 
ओर मिथ्या शानको आश्रय मिलता, वेद्ार्थ छोप होता तथा पुरा- 
णोंके असछी अर्थपर भी पर्दा पड़ जाता है। चेदोंके आधारपर 

राणोंकोी स्थापित करके पुराणेक्ा उपयोग करना चाहिये । 


नफीस्य 


(१) 

गोमे जिस समय भ्रए-सिद्धिकी चर्चा होती 
तो है, उत समय अलौकिक योग-प्राप्त कई 
222 अपूर्व शक्तियोंका स्मरण हो आता है। 
ो । । अवश्य द्वी आठों सिद्धियोंका पूर्ण विकाश 
00 योगियेंक्रीं ही होता है, किन्तु ये सारी 
जी नशा, ०0 शक्तियाँ प्रक्षतिके साधारण नियमेंके बाहर 
बज नहीं, घरन जिसे दम प्रकृतिफा नियम कहते 
है, उ्सीमें आ्राठे। सिद्धियोंका समावेश है। 

शआंद सिद्धियेंकिे नाम महिमा, छधिमा, अशिमा, प्राकास्य, 
ध्याप्ति, ऐोश्वय्य, चशिता और ईशिता है। येही सब परमेश्वरके 
आए-स्वभाष-सिद्ध शक्ति करके परिचित है। प्राकाम्यक्ो ही 
लीजिये--प्राकास्यक्वा श्रर्थ सब इंद्रियोंत्रा पूणे विकाश और 
अवाध क्रिया है । घास्तवरईं पाँच ज्ञानेद्वियों अर्थात्‌ चच्चु, श्रोत, 
त्रण, त्वचा भोर जिहा तथा मनकी खारी क्रियाय॑ प्राकाम्पक्रे 
शंतर्गत है। प्राकाम्यकी शक्तिसे ही आँखसे देखते, फानसे 
खुनते, नाकसे सूँ घते; त्वचासे स्पर्शानुभव करते और जिह्ासे 
रसास्पादन फरते हैं तथा मनसे बाहरी सब स्पशोका शान होता 
है। साधासणलोग समभते हैं कि स्थूल इंद्वियेमिं दी शान 
धारण करनेक्ी शक्ति हे; तत्ववेचालोग जानते है. कि आँख 






धर जी अति५०१ जे 
नहीं देखती, मन देखता है; कान नहीं खुनता, मन खुनता हे; 
नाक शाप्राण नहीं करती, सन श्प्राण करता है। जो ओर भी 
श्रेष्ठ तत्वशञानी है, पे जानते हद कि मन भी देखता, खुनता ओर 
श्राप्राण नहीं फरता घरन, जीच देखता, खुनता और आ्रप्राण 
फरता है। जीव ही शावा है, जीघ ईश्वर है, भगधानका अंश है। 
मगघानकी अए-सिद्धि जीवकी भी अए-सिद्धि है। 
समैर्धाशे जीवछोके जीव भूतः सनादनः। 
मन: पहछ्ठानीद्वियाणिं प्रकृतिस्थानि कर्षति॥ 
शरीर यद्पाप्नोति यच्चाप्युत्तामतीए्वरः | 
ग्रदील्वैतानि संयाति घायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ 
थोत चल्लु। स्पशनं थे रखम॑ पघ्रायमेव च। 
अधिष्ठाथ प्ननश्चायं विषयाज्ु पसेवते ॥ 
हमारा सनातन अंश जीव-छोकमे जीव होफर मन और 
पंश्मेन्द्रियोंकी प्रछृतिके मध्यम पाकर उसे आकर्षित फरता है 
( अपने उपभोग लगाकर ओर सोगफे लिये आ्रायोजन फरता 
है)। जिस समय जीघन्खपी ईश्वर शरीर प्राप्त करता है 
मथवा शरीरसे निर्गममन या पयान करता है, उस समय, जिस 
प्रकार हवा छुगन्धकों पुष्पसे उड़ा खे जाती है, उसी प्रकार 
यह जीव शरीरसे सब इन्द्रियों-( मन ओर पाँच इन्द्रिये )को ले 
जाता है; कान, आँख, स्पशे, जीम, नाक और मनमें टहरकर 
यह (जीप) विष्योंका भोग करता हे । देखना, सुनना, ये घना, 
स्वाद सेना, छूना ओर मनन करना ये सब प्राकाम्यको क्रियायें 


के धरे ओह, आकि५७॥ ञणि 
हैं। भगवानफा सनातन अंश जीव इस प्रकृतिकी क्रियाको 
लेकर प्रकृतिके दिफारसे पश्चेन्द्रिय और मन सद्म-शररीरमें 
पिकाश फरता हे; स्थूल शरीर घारण करनेफे समय यद्द जीव 
पांडेन्द्रिय यानी मन और पाँच इन्द्रियॉफों लेकर प्रवेश फरता 
ओर मृत्युकालमें यद पडिद्धियांको लेकर निकल जाता है।, 
चाहे स्थूल देद हो अथवा सूच्म, घद जीघ इन पषड़िब्द्रियो्म 
निधास करके सय विषयोंका भोग करता है। 

कारण-शरीरमें सम्पूर्ण प्राकास्य दे, वह शक्ति खूब्म-शरीरमे 
काश प्राप्त फरती है, पश्चात्‌ स्थुरू-शरीरम विकलित द्ोती 
दे। किन्तु प्रथमद्वीसे स्थूलम सम्पूर्ण प्रफाश नहीं दोता, जगते 
' क्रम-विकाशर्म सब इन्द्रियाँ क्मसे विकसित होती है, अच्तमें 
कई एक पशुओम मनुष्यका उपयोगी विकाश और प्रायर्य 
प्राप्त करती हैँ। मनुष्य पन्चेन्द्रियाँ अरप निस्तेज दोकर 
रहती है, फारण यह कि दमछोग मन ओर वुद्धिका विकास 
करनेमे अधिक शक्तिकां योग' करते है। किन्तु यद असस्पूर्य 
शभिष्यक्ति भ्राकास्य-विफाशकी अन्तिम अ्रधस्था नहीं। योग- 
द्वार सुप्म-शरीरमें जितना प्राकास्य-विकाश दोता है, पद 
स्थूछ शरीरमे भी प्रकाश पाता है। इसीफो योग-प्राप्त प्राकारव- 
लिद्ि फदते हैं | 

. (२) 

परमेए्घर अनन्त और अपरिसीम पराक्रमी है, उनकी रुप- 

भाषसिद्ध शांक्रफा क्षेत्र भी अनन्त और क्रिया अपरिसीम हे । 
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जीघ ४एघ९ है, भगवानफा अंश है, सूदम दारीरक ओर स्थृल- 
शरीरम जावद्ध होकर धीरे-धीरे ऐश्वरिफ शक्तिका विकाश कर 
रहा है। स्थूछ शरोर्की सब इन्द्रियाँ विशेषतः सीमावद है। 
मनुष्य जितने द्नोंतक स्थुल-देदकी शक्तिद्वारा ज़कड़ा हुआ 
_रहता है, उतने दिनोंतक घुद्धिफे विकाशले हीं घह पशुक्ी 

१--तीच शरीर हैं; स्थूछ शरीर, सूक्ष्म शरीर भौर कारण शरीर । 

स्थूल-शरीर-पंचीक्षत पंचमहाभूतके पचीस तत्वोति बने हुए शरीरको 
स्थूलदारीर फहते हैं । जिस रूपमें हम, जाप तथा भौर सब जीव दिखायी 
पढ़ रहे हैं, उच्ी उपका नाम स्थूछ शरीर है। इसमें दस इंद्वियाँ हैं । भोत्र, 
स्वचा, चछ्, जिहा भौर धाण ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा वाक्‌ , पाणि; पाद, 
उपस्थ भौर गुद्े ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ। 

सूक्ष्म शरीर-भपंचीकृत पंच महाभूतके सम्नह तस्‍्वोसे बने हुए शरीरको 
सूद्ष्म शरीर कहते हैं। उन सन्नह तत्वोंमे पाँच तो श्लानेन्द्रियाँ हैं, पाँच 


फमेल्द्रियाँ, पाँच भाण ( प्राण, अपान, समान, उदान और ध्यान ) तथा 
सन ओर घुद्धि । 


कारण घारीर-सलुष्य जब सोकर उउ्त्ता है, तय कद्दता है कि “आज मैं 

ऐसा सोया कि, कुछ भी नहीं जानता! इससे यह सिद्ध होता है कि सोनेमें 

धज्ञान है। सोनेवाले का 'मैं कुछ भी नहीं जानता' यद जान असुभव रूप 

नहीं वरन्‌ रुपुप्तिकरालमें अनुभव किये भज्ञानडी स्पृति है। उस स्मृतिका 

विषय सुवुप्तिकालका भज्ञान है। जाप्नदवस्थापें भी मुझे अपनी वास्तविक 

सुध कुछ सी नहीं रहती । मनुष्य फद्ता है कि, 

मैं यह नहीं जानता! इस भनुभवका विषय भी 

भी कक कक । पं इस अज्ञानको ही कारण-शरीर या कारण-देह 
कहते हैं। तत्वज्ञानसे इस अज्ञानका दाद किया जाता है, इसलिये 

ह “हहूँ कहते हल । क्षश्ञान स्थृल-देह और सूक्ष्म देहका रण "मुह 4 


'अज्ञानको कारण कहते हैं । सारांश यह कि भजानका नाम ही कारण-देह है। 


में यह नहीं जानता! | 
भज्ञान है । स्पच्चजा कारण 
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भपेता उत्कष्ट है; नहीं तो इन्द्रियोंक्री प्रख्ता एवं मनक्की 
अप्ान्त क्रियासे-एक बातमें प्रकाम्य सिद्धिसे-पशु दी 
उत्हाष्ठ है। इसी प्रकास्यकों विश्ञानवेचालोग [78#70 ( पशु- 
बुद्धि ) फहते हैं। पशुश्रोमे बुद्धिका विफाश बहुत ही कम 
होता है। किन्तु संसारम बचकर रदनेकी आपश्यकता है, 
इसलिये चुद्धि श्त्यहप दोनेफे कारण पशुआ्ओंको किसी ऐसी 
चृत्तिको आवश्यकता है, जो पथ द्खिनेवाली दोकर कया प्रहण 
फरनेके योग्य है और क्या त्याग फरनेके योग्य दै--आएरि 
बातोंका शान कराये । इसीसे ईश्वरने पशुओंके मनको यही 
शक्ति प्रदान की है। पशुश्नोंका मच ही यह सब काम करता द्दे। 
भुप्योंका मन कुछ निर्णय वद्दीं करता, बुद्धि द्वी निश्चय करने- 
चाली है, मन तो केवल संस्कार-सष्टिफा यन्त्र है। दम जो कुछ 
देखते, सुनते और समभते है; घद सब मनमे संस्कार रूपसे 
परिणत होता जाता है; बुद्धि उस संस्कारफो लेकर भ्रददण करती, 
प्रत्याष्यान करती और चिन्तन करती दै। पशुओंकी बुद्धि इस 
निर्णय-कर्ममें श्रपारण यानी श्रसमर्थ है। पश्च अपनी बुद्धि 
द्वारा नहीं वल्कि मनद्वारा समझता श्रौर चिन्तन करता हे । 
मनकी एक भ्रदुभ्ुत शक्ति है, दूसरेके मनमे जो कुछ दोता 
है, उसे क्णभरमें ही मन समझ जाता है; बिना पिचार किये 
ही जो कुछ आवश्यक दोता है, घद सब समझ लेता एवं 
कामकी उपयुक्त भणारली ठीक करता दै। दम किसीको भी घरमें 
घुसते देखते नदीं, किन्तु समझ जाते हैँ कि कौन घरमें छिपा 


प्ट 
धर ओह अति 


हुआ है; समयका कोई कारण उपस्थित नहीं होता, पर दम 
आशंकित दो ज्ञाते हैं; ओर शीघ्र ही उल आशंकाका कारण 
हूँढ़ निकाछते हैं; भाई अपने मुँदले एक वात भी नहीं कद्दता, 
किन्तु उसके बोलनेके पहले ही वद् क्या फहगा, उसे हम 
लमम लेते है, इत्यादि बहुतसे उदाहरण दिये जञा सकते हैं। 
किन्तु बुद्धिकी खहायतासे सारा काम करनेमे दम इतने अभ्यस्त 
दो गये है कि यह क्रिया और प्राकाम्य हमलोगेमे प्राय: छोप 
सा हो गया है। किन्तु पशु यदि इस प्राकास्यकों अपने घशमे 
न रखे तो वह दो ही दिनमें मर जाय। फ्या पथ्य है, क्‍या 
अपध्य है, फोन मित्र है, कौन शत्रु है, फ्दों भय है, कहाँ निरा- 
पद दे आदि बातेका शान पशुश्नोकों प्राकाम्यद्वाय ही होता 
है। इसी प्राफास्यद्वारा कुत्ते अपने स्वामियेंकी भाषा न सम- 
भंते हुए भी उनकी बातेोंका असली मतछब या मनका भाव 
लमभते है, घोड़े भी इसी प्राकाम्यकी शक्तिसे एकबार जिस 
मागसे चलने जाते हैं, उस भार्गको पहचान त्ेते हैं। ये सब 
प्राकास्य-क्रियायं मनकी हैं । ' 
पश्चेन्द्रियेंकी शक्तिसे भी पथ मन्नष्यकों रा देता है। 
न मलुष्य कुत्तेकी तरह गन्ध अनुखश्णकर एक सो भील- 
की दूरोसे ओर सबका भार्ग छोड़कर पक जन-विशिष्ट जान- 
घरोंसे अपनो रक्ता करता हुआ अपने स्थानपर चापस आा 
सकता है १ या ऐसा कौन मनुष्य हे, जो अ्रन्धकारतें पशुओं के 
समान देख सकता है! अथवा केघल शब्द सुनकर अपने 
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कानेदारा गुप्त शब्द करनेघालेको प्रकशट ही फौन भनुष्व फर 
सकता है? 7०००४४ या दुरसे चिन्ता प्रहण सिद्धिफी 
बात फदकर किसी अंग्रेजी सम्बाद-पत्र-( अखबार ) ने फद्दा है 
कि, 7७००४४ए मनकी प्रक्रिया है; यद्द प्रक्रिय पशुकी 
सिद्धि है, मनुष्यकी नहीं; अतएव ॥७]००»गए के पिफाश- 
से मनुध्यकी उन्नति न होकर अवनति ही होगी । स्थूछ बुद्धि 
घृटेनका अवश्य ही यदद तक उपयुक्त है| अवश्य दी मनुष्य जो 
धुद्धि विकाशके लिये अपनी ग्यारद्द इद्रियोंके सम्पूर्ण विकाश- 
से पराड्मुज ( घिमुख ) दो रद्दा दे, घह अच्छा दो रद्द है, नहीं 
तो प्रयोजनाभावसे उसकी छुद्धिका विकाश इतने शीघ्र न 
दोता | किन्तु जिस समय सस्पूर्ण वाद्ध-विकाश हो जाता हे, 
उस सम्रय ग्यारद्द इन्द्रियोंका पूर्ण विकाश करना मानव-ज्ञाति- 
का करदंध्य है। क्योंकि इससे बुद्धिके विचाए करने योग्य 
शानकी वृद्धि होगी, ओर मनुष्य भी मन एवं दुद्धिके पूर्ण 
अनुशीलनसे अन्तनिहित देवत्व प्रकाशका उपयुक्त पात्र दोगा। 
किसी भी शक्तिका घिकाश अवनतिका कारय कदापि नहीं हो 
सकता--फैचछ शक्तिके अपैध प्रयोगले, मिथ्या प्यवद्दारस्टे 
झौर अलामउजस्य दोषलें अवनति सम्भव हे, अन्यथा नहीं । 


विश्वरुप दशन 


गीतामें विग्रवरूप 

व्देमातरम” शीर्षक लेखमे हमारे भ्रद्धेय 
चन्धु विपिनचन्द्र पालने भसंगानुसार 
अज्लेचके विश्चरूप-दर्शनफा उदलेख करते 
हुए लिखा है कि, गीताके ग्यारहव 
ग्रध्यायम जो विश्वरुप दशनका वरणन 
किया गया है, चह सम्पूर्ण अलत्य और 
कविद्ली फरपना मात्र हे । हम इस वातका प्रतिधाद फरनेके लिये 
बाध्य हैं। विश्वरूप द्शन गीताका वहुत दी प्रयोजनीय श्रंग है, 
अज्जुनदे मनमे जो ह्विधा ओर संदेद उत्पन्न हुआ थां, उसका 
श्रीकृष्णने तक और ज्ञान-ग्ित उक्तिद्वारा प्रत्याख्यान किया है 
किन्तु तक ओर उपदेशद्वारा जो शान प्राप्त द्वोता है, घद दृढ़तांसे 
नहीं टिकता। जिस शानकी यथार्थ रीतिसे प्राप्ति द्दोती है, उसी 
शानकी उढ़ स्थापना होती है । इसीलिये अज्जुनने अंतर्यामीकी 
अलक्षित प्रेरणासे विश्वरुप द्शनकी आर्काक्ता प्रकर की । विश्व- 
रूप दर्शनसे अल्लुनका संदेह चिरकालकझे लिये दूर हो गया और 
बुद्धि निमेल होकर गीताके परम रहस्थको श्रहण करनेफे योग्य 
हुई। विश्वरूप द्शनके पहले गीता में जो ज्ञान फथित हुआ है, 
चह साधकके उपयोगी ज्ञानका बहिरंग है, उस रूप-दर्शनके 
पश्चात्‌ जो शान कथित हुआ है, पद शान शूढ़ सत्य, परम 


र६स्थमय सनातन शिक्षा है। इस विश्वरूप दर्शनके बर्णनको 
कविकी ठपम्ा कहनेसे गोताका गास्भीस्ये और सत्यत्व दोनों ही 
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नए हो जाता है, ओर उसकी योग-प्राप्त उच्चातिउच्च शिक्षा 
दाशनिक ओर फविकी कटपनाके समाचेशर्म परिणत हो जाती 
है| विश्वरूप-दर्शन न तो करपना ही है, और न उपमा ही है; 
यह सत्य है, भ्रति प्राकृत सत्य नहीं--फ्यों नहों ? इसलिये कि 
विश्व-प्रकृतिके अंत्तगेत विश्वकप अति प्राकृत नहीं हो सकता। 
घिश्वरूप फारण-जगतका सत्य है; फारण-जगतका रूप दिव्य 
चश्लुश्नसि दिखायी पड़ता हैं दिव्य-दश्टि प्राप्त अज्लेन ने कारण- 
जगतका धश्वरुप देखा था | ह 
साकार और निराकार | 

जो लोग निमग्ण निराफार प्रह्मके उपासक है, चे शरीर 
झोर आाकारकी बात रूपफ और उपमा कहकर उड़ा देते है; 
जो लोग समुण निराकार प्रह्यके उपासक है, पे शासत्षकी अन्य 
रुपसे व्याख्या करके नि्णत्व अस्वीकार करते एवं आकारफी 
बात रूपक और उपम्ा कद्दकर उड़ा देते है, इसी तरद्द समुण 
साकार प्रह्मफे उपासक दोने|दीके ऊपए खड़्ग-दस्त हैं। पर मे 
इन तोने मतेको दी संकीर्ण और अलः्पूर्ण शानसे उत्पन्न हुआ 
खमभता हैं। क्योंकि जो छोग साकार और निराकार, दोने 
प्रकारसे ब्रह्मकी प्राप्त करते है, थे किस तरह एकको सत्य और 
उसरेको अखत्य कदपना फहकर शानका अंतिम स्मरण 
करंगे, पं अजीम ब्रह्मको खीमा-बद्ध फरगे  याँदि ब्ह्मका 
निगुंण॒त्व शोर सशुणत्व अस्वीकार करते है, तो हम भगवान का 
उपद्दाल करवे है, यद्‌ वात सत्य दे किल्तु यदि परह्मका सशुणत्व 
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'. क्र साफांरत्व भ्रस्पीफार करते है, तो भी हम समवागका 
उपहास घय्ते ट्‌ यह बात भी सत्य है । भगवान रझुपके को 
ता और अघीशवर हैं, पद किसी झूपमे आवद नहीं। भग- 
बा झिस प्रकार लाकारत्वद्वार आवद्ध नहीं है, उसी भकार 
सिरशकास्त्वद्वाए भी आपद्ध नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान 
हैं । स्थूछ प्रहतिके नियम अथपा देशफालके नियम रूपी 
ज्ञालमें उनको फॉलानेफे अमिप्रायले यदि हम फहे कि जब 
तुम अनन्त हो, तो दम तुमको अन्तवाला वहीं दोने देंगे, चेष्टा 
करके देखते हैं, तुम नहीं देख सकोगे, तुम दमारे अ्रकादय तक 
और युक्तिसे इस प्रकार श्रावद्ध दो, जिस अकार भ्रस्पेरोके 
इन्दजञालमें फर्डनिएहो,--यह हास्यज्ञगक बात है। घास्तवमे 
यह कैसा घोर अ्रहंकार और अशान है ! 
भगवान बन्धन-रदित, निराकार और साकार है, साधक- 
फो साकार होकर दशन देते है,-उसी आकारमे पूर्ण सग- 
घान रहते सी है, या यों फदिये कि भगवान हर समय दी 
रस्पूर् श्रह्माएडमे व्याप्त रदते है। सगवान देशकालसे श्रम 
ओर अतकेगस्य है, देश ओर फाछ उनके कौतूदलकी सामत्री 
है, देश भौर काल-छझपी जालमे सब प्राणियोंको रखकर कीड़ा 
करते है, किन्तु हप्छोग उन्हें, उस ज्ञालमे फेसा नहीं सकते। 
जितनी ही बार दृप्त तके ओर दाशेतिक युक्तिफा प्रयोग करके 
बह असाध्य साधन फरते ज्ञाते है, उतनी ही बार भगवान रहू- 
अय उस ज्ञाढकों समेटकर हमारे आगे पीछे, पाएवे (समीप) दूर 


हूँ पीट जरिया; 
चारों भोर भीठी मीठी हँसीसे विश्वकप और विश्वातीतरुप 
भसार करके हमारी चुद्धिको परास्त करते है। जो लोग कहते 
हैं कि दम भगधानको जान गये, वे भगवानकी तनिक भी नहीं 
जानते जिन लोगोंको जानही नह पड़ता, घेददी प्रकृठ शानी है ।# 
विश्वरूप का 

जो छोग शक्तिके उपासक, कर्मेयोगी, यंत्रीके यंत्र होकर 
भगवानके निदिष्ट किये हुए कार्याकों करनेमे आदिए या तत्पर 
हैं, उनकी विश्वकप दष्टिम दर्शन बहुत ही प्रयोजनीय है। विश्वरूप 
दशेनके पहले भी वे प्राप्त फर सकते है, किंतु घह द्शेन-लछाभ नदी 
ज्ञानेतक आदिश ठीक स्पीकार नहीं होगा। रुआू या मोजूद तो हो 
जाता है, पर पाश (कर्णुस्पश) नहीं होता । तब॒तक उनकी कमे- 
शिक्षा या तैयारी होनेकोी समय रहता है। विश्वद्षप-दर्शनमें फर्म- 
का झारस्म है। विश्वरूप-दर्शन बहुत तरहसे हो सकता दै-जैली' 
साधना और जेला सांधकका स्वभाव दो। फाछीजीके विश्व- 
झुप-दर्शनके साधक जगतमय अपरूप यानी विकृत रूप ख्री रूप 
देखते है। एक अथवा श्रतन्‍्त देहयुक्त सव जगद पद सघनास्थ- 
कार-प्रस्तारक घनकृष्ण कुन्तछराशि आकाशाच्छादित रहती है, 
सर्वत्र चद रक्ताक्त खड़की आंभा भालकाकर जुत्य करती हैं, 
7  'अविश्ञात विज्ञानता विशात सिजञानताम” (क्रन०) भर्थाव जो विज्ञानता विज्ञात स्विज्ञानताम! (फेन०) भर्थांव्‌ जो 
कहते हैं कि हमें परत्रह्मका ज्ञान हो गया, उन्हें ठत्तका-श्ञात नहीं हुआ है 
और जिन्हें जान ही नहीं पढ़ता कि हमने उसको जान छिया, उन्हे दी चद् शान 
हुआ है। उपनिषद्‌के इस भवतरणसे ऊपरके वाक्यका भय स्पष्ट दो जाता है। 


जगतभय उछ भीषण अद्टदासका स्लोत बढ़ाकर विश्यप्रह्मौ|डको 
चूर्ण विचूर्ण करती हैं। यद् सब कथन फविकी क्पना नहीं, 
शति आरकृत उपलब्धिफो धसस्पूर्ण मनुप्यकी भाषामें यरोन 
फरनेकी विफल चेटा नहीं |! यह काछीफा श्रात्म-प्रकाश है, यह 
हमारी मातेश्बयेका प्रकृत-रुप दै। जो कुछ दिव्य च्लु द्वारा देखा 
गया है, उसीका अनतिरक्षित सरल और सत्य पर्णुन है। 
अजुन ने फालीका विश्वरुप नहीं देखा था, उन्दोंनें कालरुपी 
श्रीकृष्णका संद्वारक विश्वछूप देखा था। दोनों एक द्वी बात है। 
उन्होने दिव्य-घ्लुसे देखा था, पाह्मय्वान-हीव सम्राधिसे नहीं- 
जो देखा, ध्यालदेवने उसका अविकछ अनतिरंजित वर्णन किया 
यद्द स्वप्त नहीं, फदपना नहीं, सत्य और जाग्रत-सत्य है । 
फारण--जगत्‌ का रूप... 

भगवान-अधिप्ठित तीन अबवस्थाश्रोंकी बात शास्तरोमें पायी 
जाती है, भाक्-अधिप्ठित जुपु्ति; तैजल या हिरणयगर्भ-अधिपित 
स्वप्त और विराद:अधिप्ठित जगत्‌। प्रत्येक अवस्था प्रकपक 
जगत है। खुणुप्तिसे कारण-जगत्‌, स्वप्नले सूदप-जगत्‌ भीर: जाग्रत 
से स्थूल-अगत्‌ है कारणमें जो निर्णीत और हमारे देश काठसे 
पर पुर हि धतिभासित ओर स्थूछमें आंशिक भावसे 
स्थूल-जअगत्‌के नियमानुसार अमिनीत होता है । भ्रोकृप्णने 
अज्लुनसे कद्दा कि में धात्तंराष्ट्रों-धृतराष्ट पु 

जो) का पहलेही चध 


कर चुका हूँ, किन्तु स्थूछ-जगतमें उच्च समय डुर्योध 


€ हु भा दि 
ज्षेत्रमे अजुनके सामने पंडायमान, जीवित और युद्धपें हल 


जप घन और किक आणिय/ 
यानी थुद्धके ध्यापारम छगे हुए. थे। पर भगवान भ्रीक्षष्णका 
यद कथन अखत्य ओर उपमा-युक्त नहीं। फारण-जगतमे ये 
उनलोगोंका वध कर चुके थे | यदि नहीं, तो इस छोकमे उनका 
धघ अभसस्मव था। हमारा प्रकृत-जीवन कारणमे है, स्थूछम तो 
उसकी छाया-मात्र पड़ती है। किन्तु फारण-जगत॒का नियम, 
देश, काल, रूप और नाम रुपतंत्र है। विश्वरूप फारणका रूप 
है, ओर वह स्थूलमें दिव्य चिश्लुसे प्रकाशत दोता है। 
दिव्य चक्ष 

दिव्य चप्ठु क्या है? दिव्य चक्षु कव्पनाका चत्चु नहीं, और 
न कविकी उपमा हो है। योग-प्राप्त दृष्टि तीन प्रकारकी है-सदम- 
दृष्टि, विज्ञान-चल्ठु ओर दिव्य-चक्षु। सूदम-दणिसे हम स्वप्न 
जाम्रदवस्थामें भानसिक सू्ति देखते, पिश्ञानचक्लुसे हम सम्रा- 
घिस्थ होकर सूक्म-जगत्‌ ओर फारण-जगत्‌ अंतर्गत नाम 
रूपकी प्रतिमूति शोर साँकेतिक रूप चिदाकाशम देखते तथा 
दिव्य चश्छुसे कारण-जगतका नाम-रूप प्राप्त करते है,--समा- 
घिसे भी प्राप्त करते, स्थूछ चक्षुके सामने भी देख पाते हैं। 
जो स्थूछ इन्द्रियोंकी अगोचर है, बद्द यदि इंद्विय-गोचर द्ोता 
है, तो उसको दिव्य चच्तुका प्रभाव मानना पड़ता है। अज्लुन 
दिव्य चक्तुफे प्रभाषले जाप्रदवस्थामें भगवानका फारणान्तगंत 
विश्यद्षप देखफर संदेह-मुक हुए थे। घद्द विश्वरुप-दर्शन 
स्थूछ-जगत्‌का इंद्रिययोचए सत्य न द्ोकर, स्थूछ सत्यकी 
अपेक्षा सत्य फदपना है, असत्य या उपम्ा नहीं। 

है लिन 


सतपस्तोत्र 


सिर कद 32% पक, साधन ओर साध्य; इन्हीं तोनों अंगों 
१ कलर “' को लेकर धर्म, अर्थ, काम और मोछ है । 
लाधकोंके मिप्त-मिक्न स्वभावमे भिन्न-भिन्न 
लाधन आदिए एवं मिश्न-मिन्न साध्य भी 
2(9 छानुस्त होते हैं। किन्तु स्थूल इशिसे 
(0 श्रनेक्ों लाध्य दोते हुए भी सूच्म दृशसे 
देखनेपर शात दोता है कि सब सांधवेतंफा साध्य पक दे 
घह साध्य आत्मतुष्टि है । याशघल्वयने अपनी अहघमिणीको 
' समभाया है कि आत्माके लिये ही हनी; धन, प्रेम, सुख, दुःख, 
जीवन और मरण सब कुछ है, इसलिये आत्मा क्‍या है, इस 
प्रश्वका शुरुत्व है ओर इसीकी भ्रयोज्नी यत्ता भी है । 
झनेकों विजश्ञ ओर परिडत कहते हे कि, आत्म-क्षातकां 
'पचड़ा लेकर इतना ध्यर्थ माथा फिस लिये मारे ? यह 
'सूद्म विचारमे समय नए करनेफी -चातुलता है, संसारका 
'प्रयोज्ञनीय विषय और मानपघ-जाति-कर्पाणकां चेष्ठा खेकर 
रहना 'खाहिये। किन्तु संसारका कौनसा पिषय प्रयोजनीय 


है, एवं मानव-जातिका कल्याण किससे होगा » रैंस प्रष्नकी 
भी तो भीर्मासा शानद्वीके ऊपर निर्भर करती है। दमारे शानके 





की धग ओह 0५०५ 'आअजिपता 


भनुसार दी हमारा साध्य होता हे, याद्‌ हम श्रपने शर्ररको 
आत्मा समझे, तो हम तुष्टि-लाधनार्थ और सथ विचार तथा 
विवेचनोंकों जलाउ्जलि दे स्वार्थ-तत्पर नर-पिशाच होकर 
रहेंगे। यदि स्रीफो ही आत्मघत्‌ देख और आत्मयत्‌ प्रेम कर, 
तो हम स्वेन ( ख्री-स्वभाव ) होकर न्याय और अन्यायफा 
घिचार न करके उसकी मनस्तुष्टिके सम्पादनके लिये प्राणपनसे 
चेष्टा फरंगे, दूसरेको कष्ट देकर भी उसको छुष्त पहुँचायेंगे, 
ट्सरेका श्रनि"्ठ फरफे उसीका इृए. सिद्ध फरंगे। यदि दम 
देशको ही आत्मवत्‌ देख, तो निश्चय ही दम एक मद्दान्‌ देश- 
हितेषी पुरुष होंगे, फदाचित्‌ इतिहासमें अक्षयक्रीति भी रख 
जायेंगे, किन्तु अन्यान्य धर्म परित्याग करके दूसरे देशोंका 
अनिए्ठ, धन-लुस्दन और स्वाधीनताका अपदरण कर खकते 
हैं। यदि भगवानको आत्मा समर्के अथवा आत्मचत्‌ प्रेम करें- 
पक ही बात है, क्योंकि प्रेम चरम दृष्टि हुईं तो--हम भक्त, 
योगी और निष्काम कर्मी होकर साधारण मलुष्यकी श्रप्राप्य 
शक्ति शान अथवा आनन्दोपभोग कर सकते है। यदि निगुंण 
परच्रह्मको आत्मा फदकए जानें, तो परम शान्ति और छयको 
प्राप्त हो खकते हैं! 'यो यच्छुद; स एवं सः'--जिसको जैसी 
श्रद्धा होती है, घद ढसी रूपका हो जाता है। मानव-जाति 
चिरकालसे साधन करती झआ रही दे, प्रथम छुद्ठ, फिर अपेज्षा- 
कृत भद्दान और अन्ततः सर्वोच्च परात्पर यानी श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ 
साध्यका साधन करके गन्तध्य स्थान भीद्रिके 'परम-धामको 
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प्राप्त द्वोती चली आ रही है। एक युग था, कि भानव-जाति 
केवल शरीरका साचन करती थी। शरीर-सलाधन उस समयका 
युग-घर्म था; अन्यान्य धर्मोफो किनारे रखकर उस सम्रय 
शुरीर-लाधन करना दी थ्रेपरऋर मागे था। कारण यह कि, 
उसके न होनेसे शरीर, जी शरीर धर्म-साधनका उपाय और 
प्रतिष्ठा है,- उत्कषे छाभ न करता। इसी प्रकार पक युगमे 
क्री और घर्वार, एक थुगर्मे छुछ और एक थुगर्मे--जैसे 
आधुनिक युग जाति दी साध्य है। सर्घोच्च परात्पर यानी 
श्रेष्ठले भ्रष्ठ साध्य परमेश्वर, भगवान हैं। भगवान ही सबके 
प्रकृत और परमात्मा है, अतएवं प्रकृत भी परम-साध्य है। 
इसीसे गीतामे लिखा दै कि, 'सब घर्मका परित्याग करके 
हमारा दी स्मरण करो । भगवानमे सब घर्माका समन्वय होता 
है। उनका खाधन करनेसे थे रुवयं ही हमारे सारफो लेकर 
हमे यन्त्र करके स्त्रो, परिषार, कुछ, जाति, मानव खसुष्टिकी 
परम-तुष्टि और परम-कल्याण साधन करेंगे | 

एक ही साध्यका साधक लोग अपने-अपने स्वभावाहुसार 
मिश्नमैक्ष तरदसे साधन भी करते हैं। भगवानके साधनका 
भी एक प्रधान उपाय है स्तवस्तोभ | पर यह सबका उपयोगी 
साधन नहीं । शानीके लिये ध्यान और समाधि तथा कर्मीके 
लिये कर्म समपंण ही अरष्ठ उपाय है। स्तवस्तोन् भक्तिका अश 
है--अवश्य ही श्रेष्ठ आक् नहों है; क्योंकि अकारण प्रेम भक्तिका 
चरम उत्कष है। वही अकारण प्रेम, भगवानके स्परूपको 


के धंक और अणिपेत) 


स्तवस्तोत्रद्दारा आय फरनेके पश्चात्‌ स्तवस्तोम्की प्रयोज- 
तीयता शतिक्रम फरके उसी स्वरुपके योग लीन दो जाता है, 
फिर भी इस प्रकारके भक्त नहीं है कि स्तथस्तोमन फरके भी 
रद सफे | जिस समय झभीर साधनोंकी आधश्यकता न हो, उस 
समय सी स्तवस्तोषमें प्राणका उच्छास उछछ पड़ता दे। 
केघछ स्मरण फरना होता है कि साधन साध्य नहीं; हमारा जी 
साधन है, दूसरेका घद साधन नहीं भी दो सकता। वहुतसे 
भर्कोंकी यही घारणा देखी जाती है कि, जो छोग सगवानका 
स्तवस्तोष् नहीं करते, स्तवस्तोत्का अवण फरनेमे आनन्द 
प्रकाश नहीं फरते, थे घामिक नहीं हैं। किन्तु यद फथन भ्राँति 
और संकीर्णताफा छक्तण है। उदाहरणार्थ बुद्धवदेव स्ववस्तोत्र 
नहीं फरते थे, तथापि कौन घुद्धफो अधामिफ कद्द सकेगा 
साधन फरनेफे लिये भक्तिमार्ग स्तवस्तोत्रफी खष्टि है। 
भक्त श्रनेक तरहके ६, तदनुसार स्तवस्तोत्रका प्रयोग भ 

पनेक तरदका होता है। आर्त भक्त दुःखफे समयमें भगवानके 
सप्ीप मयके लिये, सहायताकी प्रार्थनाके लिये उद्धारफो आशासे 
स्वयस्वोच करते है, और अर्थार्थी यानी अर्थक्ी इच्छा रखनेचाल्े 
भक्त किसी मी अर्थ-लिद्धिकी आशासे, घन, मान, सुख, पेश्वये, 
जय, कत्याण भुक्ति; मुक्ति इत्यादि उद्देश्यसे संक्रप फरके स्तच- 
स्तोन्न फरते है। इस धेणीके भक्त अनेकों। वार भगवानको प्रको- 
भन दिखाकर सन्तुए करना चाहते हैं। कितने द्वी छोग मनो- 
कामना पूर्ण न होनेपर ईश्वरके ऊपर झूठ जाते हैं, तथा उनको 


निष्छुर प्रधम्धक थ्रादि श्रपशब्दोंसे विभूषित करके कहते हे कि 
शव ईएचराराधन फभी न फर्रुगा, उनफा घुष्य कभी न देखूँगा, 
किसी तरह मन, घच, फर्म अथवा ध्यान-पूजा आदिसे नहों 
मानूँगा। घहुतसे छोग दृताश होकर नास्तिक हो जाते हे 
शोर यह निश्चय कर लेते है कि यह संसार ठुःख, श्रन्याय 
शौर अत्याचारका राज्य ऐ, इृश्वर कुछ नहीं है, उसको मानना 
व्यर्थ है। पर यह दोनों तरहकी भक्ति श्रश्ष भक्ति है। ऐसा 
कहकर इश्वरकी भक्ति उपेक्षयीय नहों; क्योंकि अभीए-सिद्धि 
न होनेले हृताश होकर झनगंल घिचारोंका निश्चय नद्दी करना 
चाहिये घरन्‌ देश्चरमें टू भरोसा रखकर अपने कर्म-पथपर 
दढ़ रहना चाहिये। पर्यांकि यह निश्चय है कि श्ुद्र दी मद्ान 
दोता है। इेश्वरके अकृपापात्र उपासक ही किसी दिन उनके 
कृपाभाजन बनते है। अविद्या साधन विद्याफ्री प्रथम सीढ़ी 
हैं । देखिये, चालक भी अश्न है, किन्तु उसकी अधश्वतामें एक 
प्रकारफा विचित्र माधुय्यं है। बाऊक भी माताफे समीप सोता; 
दुःखका प्रतिकार चाहता, अनेक प्रकारके सुख और स्वार्थके 
लिये भाग जाता, दृठ करता फिर भी न मिलनेसे चंद रूठ 
जाता और दौरात्त्य करता है यानी उसके हृदयमें अनेक 
प्रकारके कुआष पेदा दोने छगते हैं पर भा उसे फुसलाती ही 
रहवी द्द्‌ । ठीक यददी दाल अगज्ज्ञननी का हे । जगज्ज्ञन न्ी्‌ भी 


प्रसक्ष मु़से अज्ञ भक्तफे सारे फटुवाक्यों और दौरातयको 
सहन करती है । 


७९ ५) और अफिफाड श्र 

जिशासु यानी ज्ञाननेकी इच्छा रखनेयाले भर किसी अर्थ- 
[सद्धि अथवा भगवानको संतुए फरनेके लिये स्तथस्तोत्र नहीं 
फरते। वे वो स्तवस्तोन्रको शुद्ध भगवानके रुवरूपको भाप्त 
करने पं झआत्मीय भाव-पुष्टिका उपाय मात्र ही मानते है। 
पानी भक्तोंम यह प्रयोजन भी नहीं रहता, क्योंकि उन्हें उनका 
स्वरुप प्राप्त हुआ रद्ता है, उनका भाव सुदढ़ और सुप्रतिष्ठित 
द्ोता है, फेचल भाषोच्छासके लिये स्तवस्तोच्का प्रयोजन है। 
गीतामे कहा है कि, ये चार श्रेणीके भक्त खमी उदार है, फोई 
भी उपेक्षणीय नहीं। सब भ्गवानको प्रिय हैं, किन्तु ज्ञानी भक्त 
सबसे अधिक; कारण यद कि शानी श्रौर भगवान पएकात्म है। 
भगवान भक्तोंकें साध्य अर्थात्‌ आत्म-झुपमे शातवय ओर पाष्य 
है । शानी सक्तम भी मगवानम आत्मा ओर परमात्माका सम्बन्ध 
हीता है। शान, प्रेम ओर कर्म इन्हीं तीनां खूत्रोंमि आत्मा ओर 
परमात्मा परस्पर आवद्ध हैं। जो कर्म है पह भगवद्दत्त है, 
उसमे कोई प्रयोजन या स्वाथ नहीं, भार्थवीय कुछ भी नहीं 
है। जो प्रेम है, घचद कलह और अभिम्रानशुन्य--निःस्वार्थ 
निष्कलंक और निर्मल है, जो ज्ञान हैं वह शुष्क और भाव- 
रित नहीं, घरन्‌ गम्भीर, तीत्र आनन्द और प्रेमसे परिपूर्ण है। 
साध्यके एफ होते हुए भी जैसे साधक होते है, बैसे ही साधन 
और बैसे दी मिन्न मिन्न साधकके एकदी साधनके पृथक पृथक 
प्रयोग हैं । 
->्ट्रेट 5-० 





गवजन्म 


) (६१५७ पा अज्ञेन ने भ्रीकृष्णसे यह जाननेकी इच्छा 
0४/(६ प्रकट की कि “जो छोग योग-पथमें प्रवेश 
। फरके शेष पर्य्यन्त पहुँचते न पहुँचते सुखलित- 
का । पद और योगश्रए हो जाते है, उनकी क्या गति 
४/2/# होती है? क्‍या वे ऐदिक और -परलौकिक 

| / बज ०, दोनोंके फलोंसे घश्चित हो वायुसखरिडत 
बादलकी भाँति विनष्ट हो जाते हैं?” भग- 

पान भीक्ृष्णने कहा, “इस लोकमें अथवा परलोकमें इस प्रकारके 
व्यक्तिका नाश असस्पव है। उत्तम फाययक करनेवाले कहीं भी 
दुगतिको प्राप्त नहीं होते । समस्त पुरशयकोकर्म उनकी गति 
दोती है, धहाँथर दोधकाठतक पास करके पवित्र और 
घनाव्य-गृहमं अथवा किसी ऐसे योग 
जन्म दोता है, जिस कुलमें जन्म होना छोगोंकों दुर्लभ होता 


दे । फिर वे उस जन्मं पूरे जन्मपाप्त योग-शान दारा चालित 
दोफर योगसिद्धिके लिये चेष्ठ करते हैं और अन्तमें थे अनेक 





युक्त मद्यापुरुषके कुलछमें 


रे ५०0 ओह जणि५०॥ 


जन्मके अभ्याससे पापमुक्त होकर परम-गतिको प्राप्त होते 
है ।” जो पृर्वजन्मचाद्‌ चिरकालसे शआर्य-धर्मके योग-प्राप्त 
शानका अज्ञ-विशेष है, पाश्चात्य विद्याके प्रभावसे शिक्षित 
सपुदायम उसकी प्रतृत्ति प्राय: नष्टसी हो गयी थी, भीराम- 
कृष्ण छीलासे न्यारे वेदान्त-शिक्षाफे प्रचार और गीताके 
अध्ययन घह खत्य अब फिर स्थापित दो रहा है। स्थूल- 
जगतूमे जिस प्रकार 0/607/7 ( पैज्नक ) प्रधान खत्य है, 
सूदम-जगत्‌मं उसी प्रकार पूर्वजन्मवाद प्रधान खत्य है। 
भ्रीकृष्णक्की उक्तिसे ये ही दो सत्य स्थापित हैं। थोग-प्रष्ट पुरुष 
अपने पूर्वज्त्म-प्राप्त ज्ञानके संस्कारसे जन्म अ्रदय करते हैं 
और उसी संस्कारहारा दृवाके भोंकेसे चलनेवाली नौकाकी 
भाँति योग-पथर्म प्रव्ृत्त होते है। किन्तु कर्मफे फलकी प्राप्तिके 
योग्य शरीरकी उत्पत्तिके लिये उपयुक्त कुछमे जन्म लेनेका 
प्रयोजन हैं। उत्कृष्ट (तछ०फाए पेन्रिक ) योग्य शरीरका 
उत्पादक है। पवित्र श्रीमान्‌ पुरुषोंके गृह जन्म दोनेसे पवित्र 
और बलयुक्त शरोरका उत्पन्न होना सम्भव है, योगीके कुलम 
जन्‍म छोनेसे उत्क८ भन और प्राण गठित होता एवं उसी तरह- 
की शिक्षा और मांनसिक गति भी प्राप्त द्ोती है । 

भारतवषमें छगातार कितने ही धषोंसे देखा जा रहा हे कि 
एक नई जाति पुरानी शान-रहित जातिमे उत्पन्न दो रही दे। 
भारतमाताकी पुरानी सनन्‍्तति धरम्म-ग्लानि शोर श्रधर्म॑में जन्म 
ग्रदण करके उसी तरहकी शिक्षा पराप्कर अद्पायु, क्ुद्राशय, 


9 ओर आंति५०७ आधिषता) हा 
स्वर्थ परायण और संफोर्ण इृदय ऐ गयी थी। उसमें भनेकों 
तेजस्वी महांत्राश्रति शरीर धारणकर इस भीषण आपत्ति 
कालमें जातिकी रक्षा फी ऐै। किन्तु वे अपनी शक्ति शोर 
पतिभाक्ते उपयुक्त फर्म ८ फरके फेवल जातिफे भविष्य माहा- 
तय और घिशाल कर्मके ज्षेत्रकी उत्पत्ति करके ही गये है। 
उन्हींके पुएय-घलसे आज नधीन उपाकी किर्णमाला चारो 
ओर प्रकाश कर रही है। भारतमाताकी नवीन सन्‍्तति आड 
पिता-माताके श॒ण प्राप्त फरनेसे वश्चित रह साहसी, तेश्नरवो, 
उन्चाशय, उदार, स्वार्थत्यागी, दूसरोंफे और देशके हित साधन- 
में उत्ताही तथा उद्चश्रार्काज्ञा-पूर्ण हो गयी है। यही कारण 
दे कि ध्राजकल नचयुचकत अपने पिता-माताकफे पशां न रह 
असली पथके पथिक दो रहे है। पृद्धों श्रीर नदयुवकोके मतमे 
विभिश्नता एवं कार्य्यंकालमें विशेध उपस्थित हो रहा है। 
वृद्धलोग इस सत्ययुगक्के प्रव्ं्ध देवी प्रेरणाफे घशीमूत नव- 
युवकोंकी स्वार्थ ओर संको्णताफी सीमामें आवद्ध रखनेफी 
चेश फर बिना समझे कलियुगऱी सहायता कर रहे हैं। किस्तु 
युबकगण महाशक्तिसे उत्पन्न आगकी चिनगारियोंकी तरह 
पुरानेके ताश और नय्रेक्षी उत्पत्तिमें उद्यत है; थे पित-भक्ति 
और बाध्यताकी रचा फरनेमे भ्रसमर्थे हैं। इस शनर्थक्ी शांति 
भगवान द्वी कर सकते है। यह निश्चय है कि, इस मद्दाशक्तिकी 


इच्छा कभी घिफल नहीं हो सकती, और ये तय 


् युवक जिस 
कामको करते आ; रहे हैं, उस फामको दिला पूरा किये थे नहीं 


हो ध*०और जि) 


मानेंगे। ऐसा होनेका कारण नवयुवकोंमें पूर्व-परुपोका प्रभाव 
है। अधम ००१४ ( पैत्रिकों) के दोष तथा राक्षसी 
शिक्ताक दोषसे, बहुतसे कुला्ार भी उत्पन्न हुए है। जो छोग 
इस नवीन युगके परिवतंनकालमे प्रवृत्त है, वे भी उन कुला- 
ज्वारोमि भीतरी तेज और शक्तिका घिकाश नहीं फरने पा रहे 
है। नवयुवकेमि सत्ययुगके प्रकाशका पक पदछा छक्तण, धर्म 
परायण बुद्धि ओर बहतेंके हृदयमें योगकी इच्छा ओर अध- 
खिली थोग-शक्तिका होना है । 

अलोपुर-( फलकच ) घाले घमके अभियुक्तोंम श्रशोकनन्‍दी 
नामक एक श्रमियुक्त थे / उन्हें देखकर कोई भी मनुष्य यह: 
नहीं कद सकता था कि यह किली भी षड्यन्तमें छिप्त हुए थे । 
अशोफनन्दीको बहुत ही थोड़े ओर विश्वास न फरने योग्य 
प्रमागपर दएठ दिया गया था। घह अन्य देशभक्तोंकी तरह 
देशलेबाम रत नद्दीं हुए थे। दुद्धिसे, चरित्रसे तथा भाणसे 
धह पूर्ण योगी ओर सक्त थे | संखारीके गुण उनमें छूठक नहीं 
गये थे। उनके पितामद्द खिद्ध तान्निक योगी एवं उनके पिता 
भी योग प्राप्त शक्ति-सम्पन्न पुदयष थे। गीताम॑ जिस योगीको 
कुलमें जन्म द्वोना मनुष्यके लिये अत्यन्त हुलेभ कहकर घर्णन 
किया हुआ है, अशोकनन्दीको वद्दी दुलेमकुछ भाप्त हुआ था। 
थोड़ी द्वी अवबस्थाम उनके पूर्वजन्मकी योगशक्तिके छत्तण एक्क- 
एक करके प्रकट होने छगे थे | गिरफ्तार द्दोनेके बहुत पहले ही 
उन्हें ज्ञात दो गया था कि उनकी झुत्यु युवावस्थामे द्वी होगी; 


0 और आतियल 5 आशियत ५६ 


इसीसे पढ़नेमें श्लौर सांसारिक जीवनके पहले आयोजन 
अर्थात्‌ उद्योगम उनका सन विलछकुछ नहीं रूंगता था। फिर 
भी पिताक्षी सम्मतिसे पूर्वज्ञात असिद्धकी उपेक्षा करके 
क्तेज्य-फ्म समभाफर पद्दी फरते थे पं योग-पथमे भी आरुूढ़ 
रछते थे | ऐसे समयमे ही घद गिरिफ्तार किये गये । इस कर्म- 
'फल-प्राप्त आपत्तिम जरा भी विच्वलित न होकर शअशोकनन्दी 
जेलमे योगाश्यास फरनेमें अपनी पूर्णशक्तिका प्रयोग करने 
छगे। यद्यपि इस सुकदमेके अभियुक्तोंमें बह्ठतसे लोगोंनि इस 
पथका उावलस्वन किया था, तथापि उन सोम श्रशोक 
अश्रगएय न होते हुए भी श्रद्धिवीय थे। थे भक्ति और प्रेममे 
किसीकी भी अपेत्ता द्वीव नहीं थे। उनका उदार चारप, गस्भीर 
भक्ति और प्रेमपूर्ण हृदय सबके लिये मुग्धकर था। गोसाईकी 
दत्याके समय ये प्र०४9॥| ( भ्रस्पताछ ) में सैगीकी दशामें 
थे। पूर्ण रीतिसे स्वस्थ्य होनेफे पहले ही घद्द निर्जेन फारा- 
वासमें रखे गये। उसी समय उन्हें उ्धर श्री आने लगा। 
ज्वर की हालत उन्हे बिना वस्रफे सरदी सहनकर समय 
दिताना पड़ता था। इससे उन्हें ज्षयरोग हो गया और उसी 
अवस्थामें जबकि प्राण-रक्षाकी और कोई आशा नहीं थी,-- 
फटिन दण्ड दिया जाकर थे काल-कोटसमें रखे गये। पैरिस्टर 
श्रीयुत चित्तरज्जनदासकी& प्रार्थनासे उनको 
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ऐड एवं भदभुत देशभक्ति 


जानेकी व्यघस्था की गयी, किन्तु जमानत देनेपर भी छुटकांरा 
नहीं हुआ । अन्तम छोटे छाए मद्देदयकी लहृद्यतासे अपने 
घरमे स्वजनोंकी सेवा पाकर मरनेकी अनुमति मिली। अपीलसे 
छूटनेके पहले ही ईश्वरने उन्हें शरीर-रूपी फारावालसे मुक्ति 
दे दी। अन्त समयमे अशोककी योगशरक्ति दृद्से ज्यादा बढ़ 
गयी ओर झत्युके दिन विष्णुआक्तिले अभिभृत दो खबलोगों्े 
भगवानका मुक्तिदायक नाम ओर उपदेश वितरण कर इश्वरके 
नाम्का उच्चारण फरते हुए उन्होंने च्णिक शरीरका त्याग किया | 

पू्व॑जन्म प्राप्त ठःख-फलका नाश करनेफे छिये अशोकलनन्दी- 
का जन्म हुआ था, इसीसे यद अनर्थक कष्ट और ऐसी अकाल 
सत्यु हुईं। सत्ययुगक प्रवृत्त होनेमे जिस शक्तिकी आवश्यकता 
होती है, चद शक्ति उनके शरीरम अझवतीर्ण नहीं थी शअ्रवश्य, 
किल्तु उन्दोंने स्वाभाविक योग-शक्ति-प्रकाशका उज्घल इश्न्त 
अवश्य दिखा दिया है। कमकी गति ऐसी ही होती है। 
पुएयवान छोग अपने पापके फछका नाश करनेके लिए थोड़े 
समयतक पृथ्वीपर विचरण करते है, फिए पापपुक्त-.होकर दुष्ट 
शररको छोडफर दूसरा शरीर धारण करके श्रन्तनिद्ित शक्ति- 
का प्रकाश शोर जीवॉंके द्वितका सम्पादून करनेफे लिये पृथ्वी- 
पर आते है । 


जातीय उत्थान 


मारे धतिपक्ती अंग्रेजलोग घर्तेमान समयके महृत्‌ 
/ देशव्यापी आन्दोलनफों पहलेहीसे ढंपसे उत्पश्न 
कद्दते आ रहे है एवं उनके अ्रदुयायी कितने ही 
भारतवासी भी इन मतकी पुनरावृत्ति करनेमे 
घुटि नहीं कर रहे है। कितु हम अपने धर्मका 
प्रचार करनेमे तत्पर है; जातीय उत्थान स्वरुप 
आन्दोलनको धर्मंका एक प्रधान अंग सममभते है, श्सीसे 
उसमे शक्ति ध्यय कर रहे है । यह आन्दोलन यदि द्वेंपसे उत्पन्न 
हुआ होता, तो हमछोग 'धम्मंका अंग फहकर फभी भी इसका 
प्रचार करनेके लिये साहसी न होते। विरोध, युद्ध और दत्या 
तक घम्मका अंग दो सकतो है, किन्तु &ेंप और घृणा धम्मेके 
बाहर है; फर्योकि ये दोनों दी ज़ञगत॒फी क्रमश: उन्नतिकें घिकाशमें 
चर्जनीय हैं। अतः जो लोग स्थयम्‌ इन तृत्तियोंका पोषण करते 
है झर्थात्‌ जो स्वयम्‌ देष और घृणा करते हैं प्रथवा द्वेष और 
धुणाकों जातिमे फेछानेकी चेश करते हैं, थे अशानान्धकारमें 
पड़कर पापको आश्रय देते हैं। इस आन्दोलनमें कभी सी ट्लेष 
भ्रविष्ठ नहीं हुआ, सो में नहीं कद सकता । यदि एंक पक्तपादे 
द्वेष ओर घृणा कर, तो दूसरे पक्तपालेंमे भो उसके प्रतिघात 
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स्वरूप द्वेंष भर घृणाका उत्पन्न होना अनिधायर्य है। इस 
तरहके पापोंको बढ़ानेके छिये बंगाऊके कई पअंग्रेभी समाचार- 
पञ्न और उद्धत-स्पभाववाल्े अत्याचारी ध्यक्तियोंका व्यधद्यार 
दी उत्तरदायी है। सम्धाद-पन्नोंमें प्रतिदिन उपेत्ता, घुणा और 
विद्वेष सूचक तिरस्कार एवं रेलमें, रास्तेम हाटम कितनी दी बार 
गालियाँ, अपमान ओर मारतक सहन करके अंत उपद्रव-सहि- 
रु और शांत प्रकति भारतवासियोंको भी यह अलहाय हो गया। 
अंततः भारतीयोंकी भी गालीके बदले गाली और मारके बदले 
मारका प्रतिदान आरस्म करना पड़ा। बहुतसे अ्ंग्रेज्ञॉनेमी 
अपने देशभाइयों (अंग्रेजों) के इस दोष और अशुभ-सश्टिके 
दायित्वको स्वीकार किये है। इसके सिवा राज-कर्मंचारी भी 
कठिन भ्रमके कारण बहुत दिनोंसे प्रज्ञाके स्वार्थ-चिरोधी तथा 
असंतोष-जनक और द्ादिक आह उत्पन्न करनेवाले कार्य फरते 
आ रहे हैं। मनुष्यफा स्वभाव रोधसे घिंय हुआ होता है; स्वा- 
थम घाचा पड़ने, अनुचित व्यवद्दार अथा प्राणसे प्रिय वस्तु 
या भावपर दौोरात्म्य होनेसे चह खब-प्राणियॉमे विद्यमान 
क्रोधामि जल उठती है; फिर फ्रीधके आधिक्य ओर श्रन्ध- 
गतिके कारण ठ्वेष और ट्वेषसे उत्पन्न आचरण भी उत्पन्न 
हो जाते है। भारतवासियोंके शरीर में बहुत दिनोंसे अंग्रेज 
व्यक्ति-विशेषोंके अन्यायी आचरण और उद्धत बातों एवं 
चतमान शसन-प्रणालीमे प्रजाका कोई भी प्रकृति अधिकार या 
त्मता न रहनेके कारण भीतर दी भीतर 'असनन्‍्तोष अछक्षित 
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भावसे घढ़मे छगा। अन्तमें छाडे कर्जनके शास्तन-काठमें घदद 
असन्तोपष तीद्र ग्राकाए धारण फरके बंग-विच्छेदसे उत्पन्न 
धसहा मम्मचवेदनाक फारण असाघारण क्रोध देशभरमें सभमक 
उठा और अधिकारिवर्गकी निम्रत नौतिके फारण वह 'द्वेषमे 
परिणत हो गया। दम यह भी स्वीकार फरते है कि उस समय 
पहुतले छोगोंने क्रोधमं ध्धीर द्ोकर उस ठेंपाप्निक कारण 
अपनी अहुति भी दी थी। पर ४एचरकी लीला घड़ी दी विचित्र 
है। उनकी सप्टिम शुम शरीर अशुमके दन्हसे जगतक्की क्रमोंभ्िति 
परिचालित एवं प्राय: दी अशुभ, शुभक्ी सहायता करता और 
शैश्यरदे; इच्छित मंगलमय फलको पेदा करता ६ै। यही कारय 
है कि, घद परम अशुभ जो ठपकी खुष्टि था, उसका भी यह 
शुभ फल हुआ कि तशाखाचचछुत्न भारतवासियोंम|ं राजसिक 
शक्तिके उत्पन्न दोनेकी उपयोगी उत्कट राजसिक प्रेरणा उत्पन्न 
हुई | किन्तु यही कहकर हम अशुभ या अशुभ्कारियोंकी प्रशंसा 
नहीं फर सकते है, जो लोग राजसिक अहंफारके आवेशम अशुभ 
कार्य्य करते है, उनके काययद्धारा ईश्वर-निर्दिए शुभफलकी 
सहायता द्ोती है, कद्दकर उनका दायित्व और फलभोगरूप 
पंधन कुछ भी कम नहीं किया जा सकता। जो छोग जातिगत 
द्वेषका प्रचार करते है, वे भूल फरते हैं; द्वेषके प्रचारसे जो 
फल दोठा हे, निःस्वारथ धर्म-प्रचारसे उसका द्सगुना फल 
होता एवं उससे अधमे और अधर्मसे उत्पन्न पापफलका भोग 
न होकर घमदाड़ और अमिश्चित पुणयकी स्टि देती है । हम 


जातीय द्वेष ओर घृणा उत्पन्न करनेवाली बातेफा उत्लेख बिल- 
. कुल ही नहीं करेंगे; दुस्रोंकों भी इसे प्रकारके शअनर्थक्री सृष्टि 
करनेसे रोकगे। जाति-ज्ञातिमे स्थार्थनविरोध होनेसे--अर्थात्‌ 
यदि एक्र जातिके स्वार्थसाधनसे हमारी जातिका स्वार्थनाश दो 
ओर इमारो जातिके स्ार्थसाधनसे दूसरी जातिक्े स्वार्थका, 
नाश दो--तथा घतेमान अपस्थाका अपरिहाय॑ अंग स्वरुप होने 
से, हम दूसरी जातिका स्वार्थनाश ओर श्रपनी जातिका स्वार्थ- 
साधन फरनेमे कानून ओर धर्म-नीतिके अधिकारी है अत्याचार 
या अन्याय कार्य होनेपर हमें उसका तीत्र उद्लेख एवं जातीय 
शक्तिका संघात श्रर्थाव्‌ संगठन भीौर सब तरदहके बेघ उपायों 
ओर वैध परतिरोधें द्वारा खंडन फरनेके लिए कानून और घम्मे- 
नीतिसे अधिकारी है। फोई भी ध्यक्तिविशेष, चाहे वद राज-कर्म- 
चारो हो, अथवा देशवाली दी क्यों न हो, अप्रंगल-जनक अन्याय 
शोर अयोक्तिफ फार्य्य अथवा मत प्रकट करनेपर दम सभ्य समा- 
जोचित आचारका अविरोधी तिरस्कार फरके उस कार्य अथवा 
मतका प्रतियाद और खंडन करनेके श्रधिकारी है । किन्तु किसी 
भी जाति या व्यक्तिपर द्वेंप अथवा घृणाका पोषण अथवा खुज़न 
करनेसे हम उसके अधिकारी कदापि नहीं दो सकते | हाँ यदि 
ठीक काम फरते हुए इस प्रकारका लाँछन लगाया जाय तो बांत 
जुदी है; पर भविष्य जिससे घह दोषारोपण भी न किया जा 
सफे, यद्दी हमारा सबलोगों एवं खासफर जातीय समाचार-पश्रों 
ओर कारय्य-छुशल नपयुचर्केफि प्रति कथन है । 
द 
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आया धान, आयेषी शिक्षा श्रौर आर्योका आदर, जड़ 
मानवादोी वथा शजनसिक भोगपरायण पाश्चात्य जातिके शान, 
शिक्षा भौर भादशंसे विलकुछ स्वर्तत दे। यूरोपियनक मत 
स्वार्थ और सुखी जोजके अभाव कर्म अनाचारणीय है- 
शर्थात्‌जिंस फामके करनेसे स्वार्थ और छुख प्राप्त दोनेकी 
सम्भावना न है उसे नहीं फरना चाहिये,--ठेपके अभावमें 
विगेध और थुद्ध होना अ्सस्मव है। चादे सफाम कम फरना 
हो, शथवा कामना-द्वीन संन्‍्यासी दोफर ही क्‍यों न रददना हो, 
यहीं यूसैपियनोंकी घारणा है | जोविफाफे छिए संगठनम जगत्‌ 
गठित और जगवक़ी क्रमशः उच्नति साधित द्वोती दै, यही 
उनके विज्ञानका घूलमन्त्र है। आयोने जिस दिन उत्तर कुझसे 
द्षिणकी घोर यात्रा करके पश्चनद्‌-( पंजाब ) की भूमि प्रवेश 
किया, उसी दिन उन्‍्दोंने सनातन शिक्षा प्राप्त करके जगतकी 
इस सनातन स्थापनाको भी जान छिया क्कि, यह चविएय आन#द्‌- 
शृद्द है, प्रेस, सत्य श्रोर शक्तिके विकाशके लिए सर्व॑व्यापी 
नारायण स्थावर-जजम, मनुष्य-पशु, कीट-पतंग, साधु-पापी, 
शघुमित्र तथा देवता और असर सथमें प्रफर होफर जगन्मय 
ऋड़ा कर रह्दे । | छुख, दुक्ष, पाप, पुएय, बन्चुत्व, शन्रुत्व, देधर्व 
ओर असुरत्व सब क्रीड़ाके छिए है। मित्रणञ॒ सभी क्रीड़ाके 


सदचर दो भागोमे थिमक्तकर स्थपक्ष और विपक्षको सृष्टि हुई 
है आयोग मित्रकी रक्चा तथा शत्रका नाश कर 


ते थे, किन्तु 
उसमे उनकी आलक्ति नहीं थी । थे सत्र, द्तब भाषियेमे सब 
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पस्तुओम, सब काम्मेंपे और सब फलेमे माराययको' देखकर 
इए-धानिए, शत्रु-मित्र, छुख-हुःख, पाप-पुएय तथा सिद्धि- 
असिद्धिमं समभाव रखते थे किन्तु इस समभावफा यह श्रर्थ 
नहीं कि सब परिणाम उनको इए, सबछोग उनके मिन्न, सारी 
घटनाएँ उनको सुखदायिनी, सब फर्म उन्हें करमे योग्य और 
सदर फल उन्हें घाब्छुनीय थे। बिना सम्पूर्ण योगकी प्राप्ति हुए 

इन्द् मिट्ता नहीं, ओर चद अवस्था बहुत कम छोगोंफो भाप 
दऐती है; किन्तु शआर्य-शिक्षा साधारण आयोकी सम्पत्ति दै। 
आयोग इए-साथन ओर अनिष्ठके दृदानेमे सचेष्ट रददते थे, 
किन्तु इए-लाधनले विज्ञयक़े मद्से मत नहीं दोते थे शरीर 
न अनिए-सम्पदनमे भीत दी होते थे । मित्रका साहाय्य॑ ओर 
शत्र॒ुकी पराजय उनको चेण्टाका उद्देश्य द्वोता था, किन्तु चे 
शत्रुसे ठ्वेप और मित्रका अन्याय पक्षपात कभी नहों करते थे। 
श्ररयलोग कत्तव्यके अनुरोधसे स्वजनेंका संहार भी करते थे 
ओऔर विपत्तियेंकि प्राणकी रक्ताफे लिये प्राणत्याग भी करते थे। 
सुख उनको त्िय ओर ठुःख उनको अप्रिय श्रवश्य होता था, 
किन्तु न तो वे खुखमें अ्रधोर दी दोते थे और न दुखमें चैये ओए 
पीतिफे भाषले डिगते द्वी थे। वे पापक्ों दृटाते ओर पुएयका 
संचय फरते थे, किन्तु पुएय-कर्मम गधित और पापमें पतित- 
होनेसे धालककी दरद शोते नहीं थे वरन हँसते-हेसते. खमाजसे 
उठकर शर्यर-शुद्धि करफे फिर आत्मोश्नति करनेमे .स्चेष्ट दो 
ज्ञाते थे आयेछोग फर्मकी सिद्धिफे लिए विधुलर प्रयास करते 
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अधरमपयनमवरभतथाक- शचचजक्चचे हि. 
चउचऋन्न्परायज्षसे च्द्द्ते 


यम 


कि वे 


छ धन और आंकिकत5 'आगिय्ता) 


है कि यदि तुम्दारे हृदयमें द्वेष हो, तो शीघ्र उसे दूर करो। 
क्योंकि विद्वेषकी तीत्र उत्तेजनाम क्ाणिक राज्सिक बल जाशुत 
होता है और शीघ्र नष्ट है हुर्बछतामं परिणत है। जाता है। 
जे! लोग देशफे उद्धारके छिए प्रतिशा-बद्ध ओर प्राण समर्ण 
कर छुके हों, उन छोगोंमे प्रथल भ्रातृ-माव, कठोर उद्यम, 
लोहेके समान दढ़ता ओर जलती हुई आग के समान तेज्का 
खंचार हाना श्रावश्यक है। यद्द निश्चय है कि उसी शक्तिसे 
हमारा बिखरा हुआ बल छुड़ेगा और हम बहुत दिनोंके लिए 
विजयी होगे । 





न्यारेकी समस्या 


रतधर्षफे शिक्षित साम्प्रदायपर प्रायः: सो 
घर्ोसे पश्चिमां भाधोंका पूर्ण आधिपत्य 
दोनेके फारण ये आय-शान और श्रार्य-भाव 
से घंचित होकर शक्ति-दीन, पराध्रय प्रधण, 
तथा अच्ञुकरण-प्रिय हो गये थे। इन्हीं 
तामसिक भाषोंका इस समय नाश हो 
रद्या है। इन भाषोंकी उत्पत्ति क्‍यों हुई, एक 
बार उसकी मीर्मासा फरना आवश्यक है। अठारद्दवी शताब्दी- 
में तामासिक अज्ञान ओर घोर राजसिक्ष प्रवृत्ति भारत-वासियों- 
फो निगलछ गई थी, देशमे हजारों स्वार्थ-परायण, कंतव्य- 
पिुख देश-द्ोद्दी, शक्ति-सस्पक्त तथा आउसुरी प्रदृतिके छोगोंने 
जन्म प्रहदणु फरके पराधीनता पके अनुकूछ सम्रय प्रस्तुत फर 
दिया था। भगवानके गूढह रहस्यका सस्पादन करनेके लिये 
उसी समयमे द्वीपान्तरवासी ( विदेशी ) अंग्रेज ध्यवसायियोंका 
भारतम आगमन इुआ। पापके भारसे व्याकुछ भारतघर्ष अना- 
याख दी विदेशियेंके हस्तगत है| गया। इस अदभुत फारडको 
देखकर इस समय भी संसार आसश्चर्यान्चित है। इसकी कोई भी 
संतोषजनक मीर्मांखा न कर सकनेके कारण सबछोग अंग्रेज- 
जातिके गुणांकी भूरि-भूरि भशंसा कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि 





अंग्रेज-जातिमें अनन्त गुण हैं, न द्वेनेले घह पृथ्वीकी भेष्ठ द्ग्वि- 
जयी जातिपर अधिकार न कर सकती। किन्तु जे लेग कहते 
है कि भारतवासियोंकी निरूष्टता, अंग्रेजेंकी श्रेष्ठटठता, भारत 
घासियेंका पाप और अंग्रेजोंका पुएय ही इस अद्भुत घटनाका 
पकमान फारण है, वे पूर्ण प्रान्त न देते हुए भी छोगोंके मनमें 
कई भ्रान्त घारणायें उत्पन्न फरते हैं। अतपुघ इस चिपयकी 
सुच्म अनु धन्‍्धानपूर्वाक निर्मुछ मीमाँसा करनेकी चेष्टा करना 
आवश्यक है। फ्येंकि विना अतीतकी सृद्म खोज किये भविष्य 
की जातिका निर्णंय करना दु:साध्य है। 
अंग्रजेका भारतपर विजय फरना खंसारके इ्रतिहासमें 
अतुछनीय घटना है । यदद विशाल देश ( भारत ) यदि असश्य, 
दुर्वल या अन्च भोर असमर्थ ज्ञातिका निवास-स्थान द्वोता, 
तो इस तरदकी बात न कट्दी जाती । किन्तु भारतवर्ष राजपृत, 
मराठा, सिख, पठान, भीर मुगल प्रभृति चीराका निधास-स्थान 
पव॑ तीदण बुद्धि बंगाली, चिन्ताशील भद्गासी तथा राजनीतिक 
भद्दाराष्ट्रीय ब्राह्यण भारतमाताकी खंतान है। अंग्रेजोंकी विज्ञय- 
फे समय नानाफड़नवीसके समान पिचक्तण राजनीति-क्ाठा, 
माधोज्ञी सिन्धियाके सद॒श युद्ध-विशारद्‌ सेनापति तथा हेद्र- 
अछी और रणजनीतलिहफ्े सलमान तेजरुवी और प्रतिभाशाली 
रशाज्य-निर्माता व्यक्तियोने इस देशके प्रत्येक प्रान्तमे जन्म 
ग्रहण किये थे। अठारदवी शताब्दी भारतघासी तेजमें, शौर्य 
में, तथा चुद्धिमे किसी भी जातिकी अपेक्षा कमर नहीं थे। 
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अठारहर्मी शताब्दीका भारत सरस्वतीका मंद्रि, लक्ष्मीका 
भण्डार और शक्तिका छ्रीड़ा-स्थान था। पर जिस देशको प्रबल 

और पद्धंन-शील मुसलमान छोग सैकड़ों वर्षकि पूर्ण प्रयास 
थौर अत्यन्त कपएसे जीतकर फभी भी उसपर निविप्न शासन 
नहीं कर सफे, उसी देशने पचास घर्पंके भीतर अनायास दी 
मुट्टीभर अंग्रेज ध्यापारियोंका आधिपत्य स्वीकार कर लिया; 
घद्दी देश सो वपमें ही अ्रंत्रेजोंफे एकच्छुन साम्राज्यकी छापया- 
में निश्चे"्ठ सावसे निद्वित भी दो गया | कष्ठोगे कि पकताका 
अभाव इस परिणामका फारण है। मेंने स्वीकार किया कि 
अवश्यमेव एकताका अभाव हमारी हुर्गतिका एक प्रधान 
कारण है; किन्तु भारतवर्षमे किसी भी समय एकता नहीं 
थी। न तो मद्दाभारतके समयमे ही एकता थी और न चन्द्र- 
शुप्त तथा अशाक फे समयमें ही थी। मुसलमानेके शांसन-काल- 
में भो एकता नहीं थी और न अठारहयीं शताव्दीमं ही एकता 
थी। इसलिये एकताका अभाव दस अद्भुत घटनाका एकमात्र 
फारण नहीं दो लकता। यदि फहो, अग्रेजेंका पुएय इसका 
कारण है, तो में यह जानना चाहता हूँ कि जिन्हें उस समयका 
इतिद्दास शात है, क्या वे यद फदनेके लिये साहस करेंगे कि 
उस समयके अंग्रेज ध्यापारी उस समयके भारतबासियेकी 
न“ अल और पुणायमें श्रेष्ठ थे ? हर जिन कलाइघ और घारेन 
मुख अफसरोने भारत-भूमिको जीत और लुटकर 
जगतमें अतुछनीय साहस, उद्यम और दुरात्मामिमान एुव॑ 


८५. धेके और अणिपंग) री ६ 
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अतुलूवीय दुर्गुणोंके जगतर्म अपनेको दृशान्त बना गये है, उन 
निष्छुर, स्वार्थ-परायण, अ्रर्थ-लोलुप, शक्ति-सम्पन्न राक्षालोंकी 
बात छुननेपर हँसीका सेकना दुष्कर हो जाता है। साहस, 
उद्यम ओर दरात्मासिमान अछुरोंका गुण और अखुरोंका 
पुराय है, और घट्दी पुएय क्छाइव प्रभ्भुति अंग्रेजेंका था। किन्तु 
उनका पाप भारतवासियांके पापकी अपेक्षा जरा भी कम 
नहीं था। अतए॒व यह कहना कि इस आश्चयजनक कायह 
होनेका फारण अंग्रेज्ञेका पुएय है, उचित नहीं । 

अंग्रेज भी असुर थे भर भारतवाली भी अखुर थे, ऐसा 
कददेसे देव और अल्च॒ुरमे युद्ध नहीं दोता, बल्कि अछुर अखुर- 
में युद्ध होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि पाश्चात्य अछुरे- 
में ऐसा कौनसा महान ग्रुण था, जिसके प्रभावसे उन्तका तेज, 
शौय्य ओर बुद्धि सफल हुई, और भारतवासी असुरेंम ऐसा 
कौनसा साँधातिक दोष था जिसके प्रभावसे उनका तेज, शौय 
और बुद्धि विफल हुई ! इस प्रश्वका पहला उत्तर यह्द है कि, 
भारतवासी और सब गशुणाग अंग्रेजाँके समान होते हुए भी 
जातीय-माव रहित थे, और अंग्रेजेंमे उस गुणका पूर्ण विकास 
था। इस बातसे कोई यह न खममझे कि, अंग्रेजलोग स्वदेश- 
प्रेमी थे, स्वदेश-प्रेमकी प्रेरणासे थे भारतमे बहुत बड़ा खाप्ताज्य- 
गठन करनेमें समर्थ हुए थे। स्वदेश-प्रेत्त और. जातीय-भाव 
दोनेकी स्वतंत्र तृत्तियाँ हैँ। स्वदेश-प्रेमी अपने देशकी सेवाके 
भांवमें उच्मत्त, सब जगद्द अपने देशके द्वितका ध्यान रखता 


प्र ओह शणियंग) के 
अपने सब फार्योको स्वदेशको इएदेवता समझ यश्षरुपसे भ्रपण 
करफे देशक्की भलाईफ्के लिये करता और देशफे स्वार्थक्ीं ही 
5पना स्वार्थ सम्रभता है। पर अठारहवीं शताब्दीक अग्रेजे|का 
यद भाव नहीं था ; यह भाव किसी भी जड़वादी पाश्चात्य 
जातिके हृदयमे स्थायी झपसे नहीं था। अँग्रेजछोग स्वदेशके 
द्वितके लिये भारतम नहीं आये थे, झौर न उन्हेंने स्वदेश 
हिताथे भारतको जीता ही था, थे तो चाणिज्यके लिये, अपने 
अपने ध्राधिक छाभके लिये भारतमें आये थे ; उन्हीने स्वदेश 
क्री भलाईक लिये भारतकी विजय नहीं किया थां ; बटिक बहुत 
से अग्रेज्ोने अपने स्वार्थक्षी सिद्धिफे लिये जीता था। किन्तु 
स्वदेश-प्रेमी न दोते हुए भी जातीय भावापत्न थे। दमारा 
देश श्रेष्ठ हे, हमारी जाधिका आचार विचार, धर्म, चरित्र, 
नीति, बल, विक्रम, घुद्धि, मठ और कर्मोत्कूटता तुलना- 
रद्दित है पव॑ दूसरी जातिके लिये हुलेभ है, यद् अभिमान है; 
दमारे देशके हितमें ही दमारा द्वित है, हमारे देशके गौरवर्म 
दी धमारा गौरव है तथा दमारे देशसाइयेंकी बुद्धिमें ही 
इमारी चुद्धि दे, चद विश्वास है; फेघल अपना स्वार्थ साधन 
न करके उसके खाथ देशका स्वार्थ-सम्पादन करना, देशके 
हो गौरघ और बुद्धिक लिये युद्ध फरना प्रत्येक देशवासीका 
फ्तेत्य दे तथा आवश्यकता पड़नेपर उस युद्धमें निर्भीकता 
पूर्वक भाण विसजेन फरना चीरोंका धर्म है, यद कर्तव्य: बुद्धि 
जावीय सावका प्रधान छक्षण है | जातीय भाष राजसिफ भाव 


जन्‍म, 
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है भोर स्वदेश-प्रेम सात्विक भाव है। अपने "झहं” और वैश- 
के “अहं? का जो छोग त्याग कर सकते है, वे ही आदर्श देश 
प्रेमी है झौर जो अपने सम्पूर्ण अहंको पृथक्‌ रख उसके द्वारा 
देशका श्रद॑ यढ़ाते है, वे जातीय भाषापन्न हैं; उस समयके 
भारतबासी जातीय भावसे शुन्य थे। वे कभी भी ज्ञातिका द्ित 
नहीं देखते थे, सो बात नहीं कद्दी जा सकती, किन्तु जातिके 
ओर अपने द्ितमें लेशमात्र चियेघ द्ोनेसे धाय: जातिक्रे दितकी 
इति भरी करके अपना दित-लम्पादन थे अवश्य करते थे | पफता- 
के अ्भावकी श्रपेत्ता जातीयताका अ्रभाव हमारे विचारसे विशेष 
नाशकारक दोप है। देशभरमें पूर्ण जातीय भाव ध्याप्त द्वोने 
से इन नाना प्रकारके भेदोंसे परिपूर्ण देशमे भी पक्रताका दोना 
सम्पव है, केचछ एकता चाहिये, एकता चाहिये--फद्दनेसे 
एकता सांधित नहीं होती। यदी शअंग्रेजोंके भारत-विज्ञयका 
प्रधान कारण है | असुरों अउुरोंम संघर्ष होनेसे दी जातीय माषा- 
पन्न और पएकता-प्राप्त अछुरोंने जांतीयता-शू्य और पकतारददित 
समान गुण-विशिष्ठ अछुरोंको पराजित किया । विधाताका यह 
नियम है कि जो दच्च भौर शक्तिमान द्ोता हे, पद्दी कुस्ती 
( लड़ने ) में जीवता है; जो तौत्र गतिवाछा और सहिष्णु होता 
है, वही दौड़में निश्चित स्थावपर पद्ले पहुँचता दै। सन्चरिन 
या पुणयवान होनेसे कोर दौड़ या कुस्तीभे जयी नहीं होता, 
घरन जयी द्वोनेके लिये उपयुक्त शक्तिका होना आवश्यक है। 
इसी वरद्द जातीय भावफे विकाशसे दुश्वरित्र और आछरिक 
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जाति भी साप्लाज्य स्थापन फरनेमे समर्थ होती है, भौर 
जातीय भाषसे रदित सच्चरित्र तथा गुणु-सम्पन्न आति भी 
पराधीन हो अम्तम अपने चरित्र और गुणकों खोकर ्रघोगति- 
को प्राप्त द्वोती है। 

राजनीतिकी और देखनेसे यही भाग्तके विज्ञयकी श्रेष्ठ 
मीमांसा है; किन्तु इसमें और भी गउभीर सत्य स्थापित है । 
कहा जा चुका कि, तामसिक श्रशान और राजसिक प्रवुत्तिकी 
भारतमें चहुत प्रघलता हो गयी थी। यद्द अधस्था पतनके 
पदलेकी अवस्था थी। रजोगुणी सेवा राजसिक शक्तिका 
विकाश होता है, किन्तु पेघल रज शीघ्र ही तमोम्ुखी हो जाता 
है और उद्धत वन्धन-रहित चेष्टा चहुत जल्द अपसप्त भौर 
शान्त दोफर अ्प्रचृत्ति, हीनता, विषाद और नि्चेए्ताम परि- 
ण॒त दो जाती है। सल्पुखी दोनेपर दी रजोशक्ति स्थायी होठी 
है। सात्यिक भाव न भी दोनेसे, सात्विक आ्राइशैका होना 
आपश्यक है; उसी आदर्शद्वार रजोशक्ति शृंश्बलित होती 
भर स्थायी बल प्राप्त द्वोता है । स्वाधीनता और सुशृंखछता 
ये दोनों मद्दान आदश्श अँगरेजो्म बहुत दिनोंसे थे, और इन्हींके 
बलसे अंगरेजलोग जगतूमें प्रधान और दी विज्ञयी हये। 
उन्‍्नीसर्षी शताब्दीमें परोपकारकी इच्छा भी ज्ातियोंमें जागृत 
हुई थी, उसके वलसे इंगलेंड जातीय भहत्वकी भ्रन्तिम श्रव 
स्थामे जा पहुँचा था। 


यूरेपमे जिस शान-ठृष्णाकी प्वछ प्रेरणासे पाश्चात्य ज्ञाति 
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ने सैकड़ों वैज्ञानिक आविष्कार किये ह और जरासे शानकी 
लालूचसे सैकड़ों मज्ुप्य प्राणतक देनेके लिये तैयार दो जावे है, 
चही घलीयलसी सात्विफ शान-तृष्णा अंगरेज जातिम॑ विकशित 
थी। इश्सी सात्विक शक्ति अंगरेजलोग वलूधान थे ओर 
इसी सात्विक शक्तिफे श्रवक्तीण होते जानेसे अंगरेजोंका 
प्राधान्य तेज और विक्रम क्षीय द्ोनेका भय, विषाद और आत्म- 
शक्तिपर अविश्वास होता जा रहा है। दूसरी ओर भारतवर्ष- 
दे लोग महान सात्विक जाविके थे, उसा सात्विक बलसे दो 
ज्ञान शोर्य ओर तेजबलम अटछितीय दो गये थे एवं एकता- 
रहित होनेपर भी दज़ारों वर्षतक विदेशियोंके आक्रमणको 
सेकने और उनका नाश करनेमें समर्थ थे। अन्तर्म रजोगुणक्नी 
कृद्धि और सतोगुणका हास होने छगा। सुखलूमानोंके आंग- 
मन फालमें शानके विस्तारका संकृचित होना आरस्म हो गया 
था, उल्त समय रजोगुण-प्रधान राजपूत जाति भारतके राज्य- 
सिंहासनपर आरुढ़ थी; उतर भारतमें थुद्ध-विश्नद आत्म- 
कलहका प्रध्ान्य और वह़देशरम बीद्धघर्मक्की अवनतिम ताम- 
लिक भाष प्रवछ था। अध्यात्म-श्ञानने दक्षिण भांरतमें श्राश्रय 
लिया था, अठ; उसी सत्ववलके प्रभाव दक्षिण भारत बहुत 
दिनोंतक स्वांधीनताकी रक्षा फरनेमें समर्थ हुआ था। फछत: 
शान-दृष्णा पव॑ शानकी उन्नति रुकने लगी और उसके स्थानमें 
पारिडत्यका मान और गौरच बढ़ने छगा; श्रध्यात्तिक ज्ञान, 
यौगिक शक्तिका विकाश और भीतरी ( आल्तरिक ) उन्नतिके 
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स्थानमे तामसलिक पूता श्रीर सकाम राजसिक्र ब्रतोद्यापनका 
घाहुल्‍य दोने लगा; पर्णाधम धर्म लुप्त होमेसे छोगोने बाहरी 
आचार और कफ्रियाश्रोंकी शधिक पृत्यवान समझना आर 
किया। इसी प्रकार शाति-धर्मफे छोए दोनेसे दी प्रीस, रोम 
मिथ्र श्र आप्ट्रियाका पतन हुआ था, किन्तु सनातन धर्माव- 
हस्त्री आर्य-जातिम उस सनातन प्रसवसे बीच-यीचर्मे सहजी- 
बनी शम्ृतघारा छूटफर जातिकी प्रारक्षा करती थी। शंकर, 
रामाजुज, चेतन्य, नानक, रामदास, तुफारामने उसी अमृतसे 
सींचकर मरणाहत भारतमे पराणका संचार किया था । किन्तु 
रज्ञ और तमऊे ज्ोतक्की उस समय ऐसी शक्ति थी कि उत्तके 
खिचावसे उत्तम भी झधमर्म परिणत दो गया, साधारण छोग 
शुकर-प्रदत्त शानह्वारा तामसिक भाषोंका समर्थन करने छगे, 
चैतन्यका प्रेम-धर्म घोर तामसिक निश्चेएताओे आथयमें परिणित 
होने लगा और रामदासकी शिक्षा पाये हुए महाराष्ट्रीयोनि अपने 
मद्दाराप्ट्र धमंफो भूलफर स्वार्थसाधन और शात्म-कलदमें शक्ति- 
फा व्यवहारकर शिवाजी और वाजीगदका स्थापित किया हुझा 
साप्राज्य नए फर दिया। अ्रदारहदी शताष्दीम इस स्लोतकी 
'पूरी तेजी देखी गयी थी । उल समय समाज और धर्म कुछ 
छोगोमे आधुनिक विधान-फर्ष्धाश्रोंको श्षुद्र गाँठमें आवद्ध, घादरी 
आचार और क्रियाका आडस्बर घम्मके नामसे स्थित झार्य- 
शान छोप, आरयचरित्र नए और सनातनघर् समाजलो 
सन्यासियोके वनधासमें और भक्तोंके हृद्यपे लिप अल 
५ देप गया। भारत 
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उस समय घोर तमान्धचकारम आउछुप्न था ओर प्रचंड राज- 
सिफ प्रवृत्ति बादरी धम्मके पदम, स्वार्थे, पाप, देशका, अमंगल 
और दूसरोंका अनिए्? यथाशक्ति साधन फरती थी। देशमें 
शक्तिका अ्रभाव नहीं था, किन्तु आयं-घर्मं शोर सत्वके छोप 
दोनेके कारण आत्म-रक्तामें असमर्थ उस शक्तिने आत्म-नाश कर 
दिया। अंतर्म अंगरेजॉंकी आखुरिक शक्तिसे पराज्ञित होकर 
भारतकी आखुरिक शक्ति #ंखलित और कैद दो गया। भारत 
पूर्ण तमो भावके आवेशम निद्विव हो गया। तेज द्वीनता, अप्रवृत्ति 
अज्ञान, अकमंण्यता, दूखरे घर्मकी सेवा, दूसरोंका असुकरण, 
आत्मविश्वालका अभाव, आत्म-सम्मानका नाश, दाखत्व- 
प्रियता, दूसरेके आश्रयमे आत्मोन्नतिकी चेष्ठा, विषाद, आत्म- 
निन्‍दा, छुद्राशयता, आलूस्य इत्यादि सभी तमोभाष-सुचक 
शुण है। इन सभोमेसे उन्नीसवी शताव्दीके भारतमें किलका 
अभाव था ? उल शताब्दीकी सारी चेष्टाएंँ उन सब गणोंकी 
प्रबलतासे तामसी शक्तिके चिषह्ठ सब जगह दिखायी पड़ते हैं । 
परमात्माने भारतकों जिस सम्रय ज़गाया, उस समय उस 
जांगरणके पदले आवेशसे जातीय भावके उद्दीपनफी ज्वालामयी 
शक्ति जातिके ऊपर ऊपर खरतर चेमसे प्रज्वक्तित होने रूगी, 
साथ ही उन्होंने स्वदेश-प्रेमका नशा भी युवकोम उत्पन्न किया। 
हम पाश्चात्य जातिके नहीं हैं; दम पएशियाबासी, भारतवासी 
और आयें है। दमलोगोंमे जातीय भाव है, किन्तु उसमें 
स्पदेश-प्रेमका संचार न द्ानेफे कारण हमारा जातीय भाव 
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परिस्फुट नहीं दो रद्या है। उस स्घदेश-प्रेमकी दीवार है मात- 
पूजा । जिस समय बंकिमचन्द्रके “बन्देमातरम्‌? गानने बाह्य 
न्द्रियोंको छाप करके प्राणमं आधात किया, उछ दिन हम 
लोगोंफे ह॒ृदयमें स्परैशप्रेम ज्ञाग उठां और माताकी दिव्य घूति 
हृदयमें बैठ गयी । स्वदेश माता और स्वदेश भगवान, यददी 
वेदान्च-शिक्ताके भीवर प्रधान शिक्षा जातीय-उत्थानके बीज 
स्वरुप हैं। जि तरह जीव परमात्माका अंश और उसकी 
शक्ति परमात्माकी शक्तिका अंश है, उसी तरह ये सात फरोड़ 
वंगवासी, तीख करोड़ भारतवासियोंके अंश हैँ। उसी तीस 
करोड़कफों आश्रय देनेघाली-शक्ति.स्वद्धपिणी अनन्त श्ुज्ञान्विता, 
विपुल-बलढूणालिनी भारत-जननी परमात्माकी एक शक्ति, माता 
देवी, जगउ्जनननी काली द्वी हैं, फेघछ रूप-विशेषका अंदर दै। 
इस मातृ-प्रेम और माठ-मृत्तिको जातिके मनमें प्राणमें जाग- 
रिंत ओर स्थापित करनेके लिये इधर कई वर्षाक्षी उच्चेञ्ना, 
उच्यम, फोलाइल, अपमान, और लाना सदन करना परमात्मा 
फे विधानमें विद्िित था। घह कार्य अब सम्पत्न हो गया है। 
पश्चात्‌ क्या हीगा ! 

पाथ्रात्‌ आये जातिफी पुरानी शक्तिफा पुनरुद्धार होगा | 
पधथम आर्य-चरित्र ओर शिक्षा, द्वितीय यौगिक-शक्तिका संचार 
शओर तृतीय झआर्यक्त योग्य ज्ञान-तृष्णा और कर्म-शक्द्धारा नव- 
युधकों की आवश्यक सामग्रीक्षा संचय पर्व इधर कई वर्षो उन्मा* 
दिनी उत्तेजनाको शथदृछित और असली उद्देशयको सामने कर 


कर धंधे ओर अफियत5 


के मातृ भूमिके कार्यका उद्धार करना आधश्यक है। इस समय 
जो सथ नवयुवक देश भरमें रादकी खोज और कर्मकी खोज 
कर रहे है, उन्हें चाहिये कि सबसे पहले अपने में शक्ति काफी 
पेदा कर जो मद्दान कार्य करना दोगा, वह फेघल उत्तेजना 
द्वारा सम्पन्न नही हो सकता; उसके लिये शक्ति चादिये। पूर्व 
पुरुषोंकी शिक्तासे जिस शक्तिके दोनेकी आवश्यकता है, उसी 
शक्तिकी जरूरत है, पद्दी शक्ति युवकेमे झआनी चादिये। वही 
शक्ति माता है। माताके लिये आत्म-समर्पण करनेका उपाय 
सीखना चाहिये। माँके कार्योको ऐसी निर्भीकतासे करना है ' 
कि उसे देखकर संसार चकित हो जाय। उस शक्तिके असाव- ' 
से इमलोगेकी सारी चेणायं विफल दोगी। मातृ-मूचि आपके 
और हमारे हृद्यमें स्थित है; हमने भातृ-पूजा और माठृ-सेवा 
करनी सीखी है; अन्तरनिद्तित माताके लिये श्रव आत्म-समर्पण 
करना है कार्योद्धारके लिये दुसय मार्ग नहीं है। 





साधीनताका अथ 


, भारी राजनीतिक चेष्ठाका उद्देश्य स्वाधोनता 
> है; किन्तु स्वाधीनता कया है, इसपर छोगोंके 
विचार मिक्षमिन्न तरहके हैँ, स्वाधीनतवाका 
अर्थ बहुतसे छोग स्वायत्त शासन कहते है, 
बहुतसे लोग ओपनिधेशिक स्घराज्य कहते है 
और वहुतसे छोग पूर्ण स्वराज्य फद्दते हैं। 
शाये ऋषिछोग पूर्ण प्यावद्ारिक और शभ्राध्यात्मिक स्वाधीनता 
एवं उसके फल स्वरूप अध्षुएण शआानन्दको स्वराज्य कहते थे। 
राजनीतिक स्पाधीनता स्वराज्यका एकमात्र अहुः है-- उसके दो 
भेद है, चाहिक स्वाधीनता और आन्तरिक स्वाधीनता। विद्दै- 
शिये|के शासनसे पूर्ण मुक्ति घाहिक (बाहरी) स्वाधीनता है, और 
प्रज्ञातत्त् आतन्तरिक स्वाधीनताका अन्तिम विकाश है। जबतक 
दूसरेका शासन या राजत्थ रहता है, जबतक किसी ज्ञातिको 
स्व॒राज्य-भाप्त ज्ञाति नहीं,.कद्या जाता। त्वतक प्रजातन्त्र स्थापित 
नहीं होता, तबतकः जातिंके भ्रस्तगंत.प्रजाको स्वाधीन मनुष्य 
नहीं फद्दा जाता। हमें पूर्ण. स्वाधीनता चाहिये। हम विददे- 
शियोंके अददेश और बनन्‍्धनसे पूर्ण घुक्ति तथा अपने घरमें 


अपना पूरे आधिएत्य चाइते है; बस यही हमारा राज- 
नीतिक रूएय है। 





हे ४22 पाप 
अब दम संतेपम इस आकक्ताका कारण बतछाएँगे। 
जातिके लिये पराधीनता दूत औरं शआश्ञाकार ( नौकर ) है, 
स्वाधीनतासे दी जीवनकी रक्षा और उन्नतिकी सम्भावना है; 
स्वर्र्म अर्थात्‌ जातीय कर्म और चेष्टा ही जातीय उच्नतिका 
एकमात्र मार्ग है। विदेशी यदि देशपर अधिकार करके श्रत्यन्त 
दयालु ओर हितेषी भी हों, तोमी हमें दुसरे धर्मंका बोभ बिना 
दधाये न छोड़ेगा | उप्का उद्देश्य अच्छा दो अथवा बुरा, किन्तु 
उससे हमारा अदित छोड़ द्वित नहीं हो सकता। दूसरोंके 
स्वताव-नियत मार्गम घढ़नेकी शक्ति और प्रेरणा धमारी नहीं; 
उस मार्गमें जानेसे हम खूब अच्छी तरहसें दुसरोंका अन्लुकफरण 
फर सकते हैं, दूसरोंकी उन्नतिकें लक्षण श्रौर वेशभूषाम बड़ी 
दच्तता फे साथ अपनी की हुई अवनतिको ढँक सकते हैं, किन्तु 
परीक्षाक्रे समयमे हम अपने दूसरे धमकी सेघासे उत्पन्न हुर्व- 
छता और अखएरता दी पायेंगे । उस अखसारके फलसे इमार 
भी नाश हो जायगा। रोमका आधिपत्य इसका उदाहरण दे। 
रोमकी सम्यता प्राप्त करके प्रधान सारी यूरोपीय जातिने वहुत 
दिनॉतक स्प॒च्छुन्द्तासे सुख किया अवर्श्य, किन्तु उसकी 
अन्तिम अवस्था घड़ी भयानक हो ग्रयी। भनुष्यत्वके नाश 
दोनेसें उसकी जो घोर हुदृशा हुई, प्रत्येक पराधोनताःपरायण 
जातिकी उसी घोर ड॒दंशाका द्ोना' और उसकी मनुष्यताका 
नाश होना अ्रवश्यम्मावी है। पराधीनताकी खास नींधं अपने 
धर्मका नाश और दूसरेके धमकी सेवा करेनेसे पढ़ती है। यदि 


ध्और जातीय हज 


कोई देश पराधीन अचस्थामें अपने धमकों रक्ता फरे या उसे 
पुनर्जीचित कर सके तो पराधीनताका बन्धन अपने आए हुट 
जायगा,-यह अवाञ्छुनीय प्राकृतिक नियम है। अतएध कोई 
भी जात यदि अपने दोषसे पराधोन दो जाय, तो अ्रधिकल 
और पूर्ण स्वराष्य प्राप्त करना उसका पहला उद्देश्य भर 
राजनीतिक शआदश दोना उचित है| 

ओऔपनिवेशिक स्वायत्त-शासन-रुपराज़ नहीं। दाँ यदि बिना 
शर्तके पूर्ण अधिकार मिल्क जाय, एवं जाविका आदुश ओर 
अपना धर्म ध्रष्ट न दो, तो स्वशाज्यका अनुकुझ ओर पूर्वच्ती' 
समय शझवश्य हो सकता है। यहाँ एक बात और उत्पन्न होतो. 
है कि, वृटिश साप्राज्यक बाहर स्वाधीनताकी आशा करना 
घृष्टताका परिवायक ओर राजद्रोह-एूचक है। जो छोग औप- 
निवेशिक स्वायच-शासनसे सब्तुष्ट नहीं है, वे निश्चय राजद्रोदी, 
राष्ट्रम विप्तव करनेवाले ओर सब तरहसे राजनीविक कामोंमें 
भाग लेनेसे रोके जाने योग्य हे | किन्तु इस तरदके ४ आंदशसे 
रांजद्रोदका फोई सस्वत्ध नहीं है। अंग्रेजी शासनके आरस्म 
कालसे ही बड़ेबड़े अंग्रेज राजनीति कहते आए रहे हैं कि 
इस ठरदको स्वाधीनताके लिये अंग्रेज राज़पुरुषोंका भी रूय 
है; आज भी विचारवान अंग्रेज सुक्तकण्ठसे कह रहे हैं कि 
स्वाधीनताके आदशेका प्रचार और स्वाधीनताकी प्राप्ति वैध 
चेष्ट फानून-लंगत ओर दोष-शूल्य है ! पर हमारी सवालों 
पूरिश साप्राज्यके भीतर होगी या बाहर, इस पश्नकी स्लोमांसा 


१०१ धरे और आतियता) आतियता१ 
करनेके लिये जातीय पक्त कभी आवश्यक नहीं कहता | हमे 
पूर्ण स्थाराज्य चाहिये यदि चुटिश जाति ऐसे मिश्रित साम्रा- 
ज्यक्री व्यवस्था करे कि उसकी छुप्त॒लायामे रहते हुए भारत- 
घासियोंका वैसा स्वराज्य सम्भव हो, तो आपत्ति दी फ्या है ! 
कर्योकि दम अंग्रेज जातिके दवेषसे तो स्वराज्यकी चेष्टा कर, 
नहीं रहे है, देशकी रघ्ताके छिये कर रहे हैं; पर हम पूर्ण 
स्वराज्यके सिंघा दुसरे आदश द्वारा 'देशवासियोंको मिथ्या 
राजनीति और देश-रक्ताके रद्दी मार्गकों दिखानेके लिये प्रस्तुत 
कदापि नहीं; इसीलिये काँग्रेस क्रीडमे जातीय पक्तकी आपत्ति 
की गयी थी । 


देश झोर जातीयता 


१ श, जातीयताकी स्थापना है, न तो .चद्द 
, ज्ञातिद्दी है और न धर्म दी; केचऊ देश है | 
' सब जातीयताका उपकरण गौण और उप*- 
कारी है। देश ही मुख्य ओर आधश्यक 
(९ * है। ऐली बहुतसी परस्पर विरोधी जातियों 
7५ ०2, पक देशमें विकाश करती आ रही हैं जिनमें 
सक्वाव, एफता और मैन्री नदीं है। किन्तु इससे क्या जबकि 
पक देश और एक माता दै, वो किसी न किसी दिन पकता' 
निश्चय दद होगी । बहुतली जातियेंके मिलनेसे एक बलवान 









धर और जणियण डे 
जाति निश्चय ही होगी। यद्यपि धर्म मत एक नहीं हैं, सम्प्रदाय 
जम्प्रदायमें बहुत बड़ा विरोध है, मेछ नहीं दे, मिलनेकी आशा 
भी नहीं है, तथापि कुछ चिन्ता नहीं, एक दिन स्वदेश मूत्ति 
घारियी भाताफे प्रबल खिचावम छुल, चल, खांम, दूंड, दामसे 
मेल दोना दी पड़ेगा, और साम्प्रदायिक पिभिन्नताको 
ध्ातृ-प्रेम और मातृ-प्रेमम निम्धय दी इवना पड़ेगा | यद्यपि एक 
देशम अनन्त भाषाएँ होनेके फारण भाई-साईकी वात समभनेमे 
असमर्थ है; दुसरेक भावमें प्रवेश नहीं है, एक इृदयकों दुसरे 
हृदयसे आधद्ध दोनेके मार्गम छुदद और अमेय पड़ी हुई 
प्राचीरको विशेष कठिनाईसे डॉकना हे, तथापि कुछ डर नहीं। 
धुक देश, एंक जीघन ओर एक चिम्ताका स्रोत सबके मनमें, 
शावश्यकताकी प्रेरणासे साधारण भापा निश्चय उत्पन्न 
करेगा। या तो घच्देमान एक भसापाका अधिपत्य ही स्वीकृत 
दोगा, नहीं तो एंक ऐसी नयी भाषाकी ही ७त्पत्ति द्वोगी, 
जिसका माठाके भन्द्रमिं सबठोग ध्यचद्ार करंगे। .ये सारी 
वाधाये भ्रधिक द्नेतक नहीं टिक सकती; माताफी आवश्य- 
कता, माताकी टान ( खींच ) माताफी दादिक घासना विफल 
नहीं दो सकती । घचह चासना सब बाघाओं और पिसेपेंको 
दूर करके जयी होती है। जब पक माताके पेटसे दम सभीं- 
फा जन्म हुआ है, एक भाताकी गोदमें निवास है तथा 
पक दी माताके पंचभूतेमिं मिल जाते है, अर्थात्‌ जब शरीर 
त्यागनेपर सबको पाँच भौतिक शरीरका--जो प्ृथ्वोका भाग है 


से घर जातक 
यह पृथ्वीमे, जो अलका भाग है वद जछमे, जो' अभ्िका भाग 
है वद अप्निम जो चायुका!भाग है घद वायुपें झौर जो आका- 
शफा भाग हे चद झआकाशम मिल जाता है,--तब भीदरी हज़ारों 
विवाद दोते हुए भी सबको माताकी पुकार सुननी ही दोगी। 
प्राकृतिक नियम यही है और सब देशोंके इतिद्दासोंकी शिक्षा भी 
यद्दी दे कि देश, जातीयताकी स्थापना है। देश और ज्ातिका 
यह सम्बन्ध प्यर्थ नहीं है, स्ववेश होनेसे जाति आपश्यम्भाषीं 
है। एक देशम दो जातियाँ अधिक द्नोंतक बिना मिलते नहीं रह 
सकतीं; दूसरे, एक देश न होनेसे; जाति, धर्म ओर भाषा चाहे 
पकद्दी दो, तोभी उससे फोई भी फल नद्दीं। एक दिन स्पतंत्र 
जातिकी उत्पत्ति द्ोगी दी । दो स्वतंत्र देशोंकी मिलाकर एफ 
घड़ा साम्राज्य बनाया जा सकता है; किन्तु एक बड़ी जाति 
नहीं चनायी जा सकती । साप्राज्यका नाश दो जानेसे स्पतंत्र 
जाति दो. ज्ञाती है; कई बार पद मीतरी स्वाभाषिक स्वतंत्रता 
दी साम्राज्यके नाशका कारण भी द्वो चक्की है। 

किन्तु यद फछ अवश्यम्भावी होते हुए भी भनुष्यक्री चेश- 
में, मनुष्यकी तुद्धिमे, या बुद्धिके अभावषमें बंद अवश्यम्भावी 
प्राकृतिक किया शीघ्रतासे या बिरूम्बसे फलवती जरूर दोती है। 
दमारे देशम कहीं भी एकता नहीं दे, किन्तु बहुत दिनांसे एकता 
की ओर लोगेंका क्ुऋाव है, एफताफा संचार भी हो रहा हे। 
हमारा इतिद्यास भारतकी बिखरी हुई शक्तिकों एक करनेके 
लिये पूर्ण प्रयास कर रहा है। इस प्राकृतिक चेट्टाके कई प्रधान 


०४ 


बाधक थे; पहछा बाधक प्रादेशिक विभिन्नता, दूसरा हिन्दू भोर 
मुसलमानका पारस्परिफ विरोध शोर तीसरा वाघक था मातृ: 
दर्शनका अभाव । देशका बड़ा आकार, आने जानेका भ्रम ओर 
विछस्घ तथा भाषाकी विभिन्नता ही, भादेशिक अनेक्ष्यका खास 
कारण है। पर अब शेषोछ्ध विप्न तरद-तरहकी आधुनिक पैश्ञा- 
निक सुविधाओं दूर दो गये हैं। हिन्दू और मुसलमान 
विरोध द्ोते हुए भी भारतकों एफ फरनेमे अकबर समर्थ 
हुआ था। यदि औरंगज़ेय निकृएट राजनीतिक घुद्धिके परे 
न हुआ होता तो जिस तरद्द फालके मादात्यसे, श्रभ्यासके 
घश तथा विदेशियेकि आक्रमणके भयसे दृडुलेंडर्म कैथोलिफ 
और भोटेस्टेगट जातियाँ एक दो गयी थीं, उसी तरह भारतम 
हिन्दू और मुसऊछमान बहुत दिनेंके लिये एफ दो गये दोते। 
उनकी तुद्धिके दोषसे इस समय कूट-बुद्धि बहुतसे अंग्रेज 
राजनीतिशोंकी प्रयोचनामें वह विरोध प्रज्वलित होफर और 
बढ़ना नहीं चाहता । किन्तु प्रधान विश्न माताके दशंनका अभाष 
है। दमारे राजनीतिक नेता प्रायः ही माताका सम्पूर्ण स्वरूप 
देखनेमे अलमर्थ थे। मद्दाराज रणज्ञीतलिह या शुरू गोपिन्दने 
भारतमाताफो न देखकर पञ्चनद्‌ ( पञ्माव ) माताफो देखा था। 
अन्यान्य महाराष्ट्रीय राजनीतिशोने महांराष्ट्-माताको देखा था। 
बढ़ाली छोगेंने भी बंगरभ्भंगफे समय बंग-माताका दर्शन ध्राप्त 
किया दै--घह दर्शन अखराड दशेन है। अतएघ बंगाछकी भाषी 
एकता ओर उन्नति अधश्यम्भावी है। किन्तु भारतमाताकी 


पर घम्मे और जतियण) आजिपता 


अखराड मूत्ति अभी तक प्रकट नहीं हुईं। हम कॉांग्रेसमें जिस 
भारतमाताक़ी पूजा नाना प्रकार स्तवस्तोजॉंसे करते झा रहे 
थे, चद फहिपित अंग्रेजोंकी सहचरी और प्रियदासी स्लेच्छ 
वेषभूषासे सज्ञित दानधी माया है, घह हमारी माता नहीं। 
यदि होती तो उसके बाद ही प्रकृति-माता [बिल्कुल अस्पष्ट 
देखनेसे लुब्धायित दो. हमारा प्राण आकर्षित करती। जिस 
दिन दमलोग अझणडरवरूपा माताकी सतिका दर्शन कर छेंगे, 
उनके रूप छावण्यम घुग्ध होकर उनके फार्यम जीवन उत्समें 
करनेके लिये उन्मत हो जायेंगे, उस दिन सारी बाधाएँ अपने 
आप दी दूर हो जञायँंगी और भारतकी एकता, स्वाधीनता तथा 
उन्नति सहज हो जायगी । साषाके भेदसे भी ओर बाधा नहीं 
पड़ेगी, दम सब लोगोंको अपनी-अपनी माठ्भाषा रक्षित रखते 
हुए सी साधारण भाषा रूपमें हिन्दी भाषाको ग्रहण करके उन 
विध्वोंको नए करना होगा। तभी दम हिन्दू और मुसलमानके 
भेदकी भी वास्तविक मीमाला पैदा कर सकंगे। बिना माताके 
दर्शन हुए, बिना उन बाधाश्रोंके नाशकी बलरूवती इच्छा उत्पन्त 
हुए, उपाय उत्पन्न नहीं दो रहा है। फेवछ विरोध द्वी तीन दोता 
जा रह्या है। किन्तु अखण्ड स्वरूप चादिये। यदि हिन्दुश्रोंकी 
माता हिन्दू जातीयताकी स्थापना फदकर मातृ दशेनक्ी 
आकाँच्ता पोषण करे, तो हम उसी पुराने प्रममें पड़कर जाती- 
यताके पूर्ण विकाशसे पश्चित.दी रहेगे । 





हमारी थाशा 
मारी भुजञाश्रोम घल नहीं, हमारे पास 
युद्धकी सप्मग्री नहीं, शिक्षा नहीं; फिर 
; €म किसफी शाशा कर ? फददों घद बल है 
। जिसके भयेसे इहमछोग प्रबल शिक्षित 
यूरोपीय जातिका असाध्य फाम साधनेके 
0 प्रयासी दोंगे ! परिड्त और विछ् पुरुष- 
लोग कद्दते हैं कि, यह बालकोंकी महान दुराशा और ऊँचे झादश- 
के मदमे उन्प्त विचार-द्वीन लोगोंका शुन्य स्वप्त है। स्वाधीनता 
प्राप्त करनेका एकमात्र मार्ययुद्ध ही है, पर उसमें दृमलोग 
असमर्थ है। माना कि युद्ध फरनेग एमलोग असमर्थ है, और 
दम भी युद्ध फरनेकी राय नहीं देते । किन्तु घया यद्द सत्य बात 
है कि फेपल पाहुबल ही शक्तिफा आधार है श्रथवा शक्ति और 
भी किसी गढ़ गंभीर घस्तुमें है ! 
यद्द बात सबछोग स्वीकार फरनेके लिये बाध्य है कि फेवल 
धाहुबलसे कोई भी बड़ा कार्य संसाधित धोना असस्मव है। 
यदि दो परस्पर विरोधी समान चलशालो शक्तियोंका सामना 
हो, तो जिसका नैतिक और मानसिक वर अधिक हौगा, 
जिसका पेक्य, सादख, अ्रध्यवलाय, उत्साह, रढ़-प्रतिशा और 
जाय र्याग बत्कए होगा तथा जिसकी विद्या, वृद्धि, 
तीचण-दष्टि, दूरदरशिता और उपाय-उद्धावनी ४: के 
होगी, निश्षय उसीकी जय होगी। इस तरद बाहुबछ 





विक्रतित 
» संख्या 


कह धर ओह आफिफा 
ओोर युद्धसामभी इन तीनेखि दीन समाज भी नेतिक और मान- 
सिक वलके उत्कषले प्रबलसे प्रवछ प्रतिद्वन्द्वीफो दा सकता है । 
यह यात मन-गढ़न्त है, सो बात नहीं, इसका प्रमाण इतिद्दास- 
के पत्न-पन्नेम लिखा है। अब इसपर आप यह फह सकते है 
कि, बाहुबलकी अपेत्ता नेतिक श्रीर मानसिक बलका गुरुत्व 
तो है, पर बाहुबलके बिना नेतिकवछ और मानसिकबलकी 
रक्ता फोन फरेगा ? यह तक बिलकुल ठीक है। किन्तु यद्द भी 
देखा गया कि दो चिताप्रणाली, दो सम्प्रदाय और परस्पर- 
विरोधी सभ्यताका संघर्ष हुआ दे ओर उसमें उस दछकों 
तो हार हुई है जिसमें वाहुबछ, राजशक्ति, युद्ध-छाम्री आदि 
सब साधन पूर्ण मात्रामं भोजूद थे तथा उसदुलकी जीत हुई 
है ज्ञिसमें ये सब साधन आसस्ममें नहीं थे। यह उछटा फल 
क्यों हुआ ? “यतोधर्मस्ततोजय:” श्र्थात्‌ जहाँ घमम है व्दोँ 
जय है। किन्तु धर्मकोी पदचाननेकी शक्ति होनी चाहिये। अधघ- 
म्मंका श्रभ्युत्धान और घर्मफा पतन स्थायी नहीं द्वो सकता । 
बिना फारणफे फार्य नहीं होता । जयका फारण शक्ति है । 
किस शक्तिसे निर्बह पच्चचालोंकी जीत ओर प्रबल पक्त्‌- 
घाछोंक्री दार होती है, यद वात विचारणीय है। पऐतिदासिक 
दृष्टान्तोंकी परीक्षा फरनेपर दम यद्द वात जान सकेगे कि, 
अध्यात्मिकफ शक्तिकि घबछसे यद अनदहोनी वात द्वो सकती है। 
आध्यात्मिक शक्ति दी बाइबलछफो कुचछकर मानवजातिको 
बतछाती है कि, यद जगत्‌ भगवानका राज्य देन कि अन्ध- 


9 ओह अ0िपक आधिपंता सह 


स्थूछ प्रह्वतिका लौलाज्षेच्र। पवित्र आत्मा, 'शक्तिका प्रसव 
फरती है, अर्थात्‌ पवित्र झात्मासे शक्ति पैदा द्वोती है। जो श्राद्ा 
प्रकृति आकाशमें दस हज़ार सर्यकी घुमा रही दे, जो अगुलो- 
के छूनेसे पृथिवीकों हिलाफर मलुष्योंक्रे उत्पन्न किये हुए पूर्व 
भौरचोंकि सारे विह्वोंको ध्यंस कर डालती है, पद शध्या प्रकृति 
शुद्ध आत्मांके आधीन है। यह प्रकृति अखसम्भवकों सम्पव 
फरती, मूक यानी गूंगेको बाचाल फरती ओर पंगुओों-(लंगड़ों) 
फो पहाड़ लॉधनेकी शक्ति देवी है। सार/ जगत्‌ उसी शक्तिका 
उत्पन्न किया हुआ है। मिसका आध्यात्मिक बल घढ़ जाता 
है उसमें जीतनेकी सामझी स्वयं ही उत्पन्न दो जाती है, विध्त 
बाधाएँ भी अपने आ्रपददी हृट ज्ञातीं, और उपयुक्त समय ञ्ना 
बिराजवा है; फार्य करनेकी पामता भी रुवयं ही उत्पन्न दीकर 
तेजस्पिनी हो जाती है। यूरोप ाजकल इसी 90प0-#0709 
(आध्यात्मिक शक्ति) को पैदा करनेमे लगा हुआ है। फिर भी श्रभी 
इसमें उसे पूर्ण विश्वास नहीं है ओर न तो उलके भरोसेपर फाम 
फरनेकी उसकी प्रवृत्ति द्वी है। किन्तु भारतकी शिक्वा, सभ्यता, 
गौरव, बल और महत्वके -घुलमे आध्यात्मिक शक्ति है। जब 
जे लोगोंको भारतीय महाजातिका विनाशकाल निकट आया 
जान पड़ा है, तब तब आध्यात्मिक बलने गुप्त रैतिसे उत्पन्न 
धोकर उम्र ख्लोतसे भवाद्दित दो प्ुमु्ष (स्त्युके निकट पहुँचे हुए) 
भारतको पुनरुष्जीचित किया है और सारी उपयोगी शक्तियों“ 
को भी पैदा किया हे । इस समय भी उस आध्यात्मिक बलका 


पे धेऔर आति५०5 'झियात) 


प्रसवन बन्द्‌ नहीं दो गया हे, आज भी उस श्रद्भुत सत्युश्षय 
शक्तिकी क्रीड़ा हो रही दै। 

किन्तु स्थुल-जयगत्‌की सारी शक्तियोंका विकाश समयके 
अनुसार होता है, अवस्थाके उपयुक्त दी सप्तुद्रम ज्वार और 
भाटेका स्यूनाधिकय द्वोता है। इमलोगोम यही दो रहा है। इस 
समय सस्पूर्ण भाटा है, प्वारफा समय आ रदा है । मद्मापुरुषोंकी 
तपस्था, स्वार्थ त्यागियोंका कष्ट-लहन, साहसी पुरषोंका आत्म- 
समपैण, योगियोंकी यौगिक-शक्ति, शानियेंका शान-संचार और 
साधुओंकी शुद्धता श्रादि आध्यात्मिक बलसे उत्पन्न होती है । 
एकबार इन पुरयेने भारतीय झत-प्राय जातिको संजीवनी बूटी 
की तरह जीघित, बलिष्ठ और तेजस्वी फर दिया था। फिर वही 
तपोधल स्वयं द्वी निरुद्ध द्ोकर अद्मभ्य और अज्ेय हो निकल 
जानेको वैयार हुआ | इधर कई घरषोके कष्ट, दुबछता और परा- 
जयके फलसे भारतवासी अपनेम शक्तिको उत्पन्न करनेक्षी खोज 
करना सीख रहे है। किन्तु वद भाषणकी उत्तेजना, सझेच्छोंकी 
दी हुईं विद्या, समासमितिकी भाव-संचारिणी शक्ति और समा- 
चार पत्नोंकी क्णस्थायो प्रेरणासे नहीं घरन्‌ अपनी आव्माकी 
विशाल नीरवताम ईश्वर और जीवके संयोगसे ग्रम्भीर; अवि- 
चलित, अ्रध्नान्त, शुद्ध, दुःख-सुख जयी और पाप-पुएय-चित 
शक्तिसे उत्पन्न है। वही भद्दा-सष्टिफारिणी, भद्याप्रलयंकारी 
मदा-स्थिति-शालिनी, शानदायिनी मद्दा-सरस्वती, ऐश्वर्य- 
दाविनी मद्दालफ्मी, शक्ति-दायिनी मद्गाकाली हे; यही सहस्नों 


धक्के और आंफियता आधिपता) (६० 
तेज्ञोंके संयोजनसे एकीमूता चणएडी प्रकट होकर भारतका 
कल्याण तथा जगत्क्ा फद्याण करनेमे सफछ होगी । भारतकी 
स्वाधीनता तो फेघल गीण ( अप्रधान ) उद्ृश्य मात्र है। मुख्य 
उद्देश्य है--भारतकी सभ्यताका शक्ति-दर्शन एवं संसार भरें 
उस सभ्यताके प्रचार ओर अधिकारका होना । 

यदि हम पाश्वात्य सस्यताके बछसे, समासमितियेंके षछ- 
से; वक्तताके ज़ोरसे अथवा वाहुबछसे स्वाधीनता या स्पायत्त- 
शासन प्राप्त कर ले, तो पद मुझ्य उद्देश्य कदापि सिद्ध नहीं हो 
'सकता। भारतीय सम्यतामे आध्यात्मिक शक्ति है। उस आध्या- 
'त्मिक शक्तिसे आ्राध्यात्मिक शक्तिके उत्पन्न किये हुए सूदम और 
स्थूल भयल्नों द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करनी दोगी। इसीलिये 
इश्वरने हमलोगोंके पाश्चात्य-भाष-थुक्त आन्दोलनको ध्यंस करके 
दमारी बहिमुंसी शक्तिको अन्तप्ठुंखी कर दिया है। प्रह्म-पान्धष 
उपाध्यायने द्ष्य च्लु से जो कुछ देखा था, उसे वारबार उन्होंने 
कहा कि, शक्तिको अन्‍्तमुंखी करो, किन्तु समयके फेरसे उस 
सम्तय कोई बेसा कर न लका--यहाँ तक कि स्वयं थे भी बैसा 
न फर सके । पर आज समय अजुकूछ होते दी श्वर ने उसे टीक 
कर दिया। सारतकी शक्ति भ्रन्तझुंखी हो गयी है। जिस सप्य 
चह शक्ति फिर बहिसुंझ्ी होगी, उस समय फिर पद्दी स्रोत नहीं 
फिरेगा और न कोई ढसे रोकद्दी सकेगा;फिर घही विलोक-पाचनी 
गंगा भारतको प्लाधित यानीं जछअन्न करके पृथ्वीफों प्ाषित 
फरकेअपने अस्तत-श्पशेसे जगत नया युग स्थापित. फरंगी | 


प्राच्य और पाश्रात्य 


मारे देशर्मे ओर यूरोपमें मुख्य अन्तर यददी 

है कि, हमारा जीघन श्रन्तमुंजी है और 

यूरो पका जीधन वहिमुस्ती । हमछोग भाषका 

आश्रय लेकर पापपुएय दृत्यादिका विचार 

फरते है, और यूरोपनियासी कप्तका आध्रय 
ि लेऋर पापपुणय इत्यादिका विचार करते है। 
हमलोग ईश्वरको अन्‍्तयांमी ओर आत्मीस्थ जानकर भीतर 
उनकी खोज करते हैं, यूगेप ईश्वरको जगत्‌का राजा समभाकर 
बाहर उनको देखता और उपासना फरता है। यूरोपका स्वर्ग 
स्थूछ-जगवम है। पृथ्चीका ऐेश्वये, सोने, भोग, विलास ही 
आदरणीय ओर अन्वेपणीय है; यदि दुखरे स्वर्गकी फरपना 
करें, तो यद्द पाथिव ऐेश्वर्य, सौन्दर्य और भोग-विलासफा 
स्वरूप ही उसका ईश्वर दे जो कि दमछोगोंके इन्द्रकें सगान है। 
पाधिक राज़ाकी तरद् रज्मय सिदहासनपर बैठकर दधज़ारों 
घन्दनाकारियोंद्वारा स्तवस्तुतिसे पद्धित दोषर विश्व साप्राउय 
चला रहा है। दमलोगोंके शिव परमेश्वर पुव॑ मिक्षुक, पागल 
भोर भोछानाथ है; दमछोगोंके कृष्ण घालक, द्वास्यप्रिय, रँगील्े 
प्रेममय हैं और उनका कीड़ा फरना ध्म दें। यूरोपनिषासियोंके 
भगवान कमी हँसते नहीं भोर न कभी कीड़ा. ही करते है। क्योंकि 
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इससे उनका गौरव नए्ट द्ोता है; उनका ईश्वरत्व नहीं रह 
जाता | इसका कारण घही यहिप्ुंखी भाव है। ऐेश्वर्यंका चिह 
ही उनके ऐशवर्यको स्थापना है, इन चिहोंके बिना देखे वे विश्वास 
नहीं करते | उनकी न तो दिव्य दृष्टि है और न सुद्ष्म दृष्टि दी; 
उनका सब कुछ स्थूल है। मलोगोफे शिव है. तो भिह्लुक, पर 
तीनों ठोकका साय घन ओर ऐश्वर्य भक्तोंकी दान करते हें; 
भोलानाथ, किन्तु शानियेका अप्राप्य शत उनकी स्पमावसिद् 
सम्पत्ति है। इमलोगेफि प्रेममय रंगीले एयाम कुरणेत्रके नायक, 
जगवके रक्षक तथा अश्विल ब्रह्माएडक्रे सल्ला और छुट्दद हैं। 
भारतका विराट शाच; तीदण सूचम-दष्टि,अवाध द्व्य-दछि, स्थुल 
आवरणफो वेघकर आत्मस्थ भाव, वास्तविक सत्य और अन्त- 
निद्दित भूढ़ तत्वकों बाहर छाती है । 
कं % ः क 

पापपुण्यक्षे सस्बन्धमें भी यही क्रम दिखाई पड़ता दे। हम- 
लोग भीतरी भाव देखते हैं। विन्दित कर्मोमें पत्चित्र भाव और 
धाहिक पुरयोग पापियेंका स्वाथें छिपा रद सकता है ; पाप- 
पुरय ओर खुख-हुःख मनका धर्म है, कर्म तो आवरश मात्र 
है। दमलोग यह जानते है ।, सामाजिक वंधनोंके लिये दमलोग 
वाह्मिक पाप-पुरयको फर्मका प्रमाण समझकर मानते हैं ; किन्त 
हमलोगोंका आदरणीय आतन्तरिक भाव ही है। जो संभ्यासी 
आचार-पिचार; कर्द॑व्या-कर्चध्य और पाप-पुण्यसे स्यारे रहते 
है तथा मदोन्‍्मच पिशाचधत्‌ आचरण करते हैं उन्हीं लर्वधर्म- 
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त्यागी पुरुषोंको हमलोग भ्रेष्ठ कहते है पर पाश्चात्य चुद्धिषाल्ले 
इन तत्वेकि प्रदण करनेमे असमर्थ है। थे जो जड़चत आचरण 
करता है, उसको जड़, उन्मत्ततत्‌ आ्राचरण करता है उसका 
पागल और जो पिशाचवत्‌ आचरण करता है उसको घृणा 
करनेके योग्य अनाचारी पिशाच समभते है। क्‍यों ? इसलिये 
कि उनकी दृष्टि सूद्मदष्टि नहीं है, पे आन्तरिक भाषेंकि देखनेपें 
असमर्थ है। 
श्र भर हा हैः 

इसी तरह घाह्मदश्टिके पशीक्षूत द्ोकर यूरोपीय परिडत 
कदते है कि, भारतमे प्रज्ञातंच किसी भी युग नहीं था। प्रजञा- 
तंत्र चूचक कोई भी बात संस्कृत भाषामें नहीं पायी ज्ञाती । 
आधुनिक पालेमेंट्की तरह कोई फानून व्यवस्थापक समा भो 
नहीं थी, प्ञ्ञातंचके घादरी चिहोंके अभाषमें प्रजातंत्रका अभाव 
ही अ्रवगत होता है। हमलोग भी इस पाश्चात्य युक्तिको ठीक 
कदंकर भदण फरते आ रहे है । 

दमलोगेकि प्राचीन आय राज्योम प्रजादंचकां अभाष नहीं 
था। प्रजांव॑त्रक्ती वादयी सामग्री असस्पूर्ण थी, अवश्य किन्तु 
प्रजञातंत्रताका भाव दमलोगोंके सारे समाज ओर शासन -्रणा- 
लियेकि भीतर ध्याप्त था। यहाँ प्रजाके छुख ओर देशकी उन्नति 
की रफ्ताकी जाती थी। पद्ले दरणक गाँवमे सम्पूर्ण प्रजातंत्र था, 
गाँवके लोग सम्मिलित दोफर सर्वलाधारणकी रायसे वृद्ध ओर 
योग्य पुंरुषोंके अधीन गाँवफी व्यवस्था और समाजकी प्यघस्था 

द् 
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करते थे। यह प्रास्य प्रजातंत्र प्रणाली मुसलमानेकि शासनकाऊमे 
अप्लुएण थी, पर बुटिश शासन पणाक्वीफे स्थापित द्वीते दी 
नए दो गयी। दूसरे, प्रत्येक छोदेसे छोटे राज्यमें भी सर्च 
साधारणकों सम्मिलित फरनेक्नी छुविधा थी। वीद्ध साहित्य, 
जीदक इतिहास तथा महाभारतम एसफा यथेष्ट प्रमाण पाया 
जञादा है कि ऐसी प्रथा विद्यमाव थी | तीखरे, बड़े-बड़े राज्योंमे 
जदाँ इस तरहकी बाहरी सामग्रीका रहना असस्तव था, प्रजा- 
तंन्रकी भाँति राजतंत्रको परिचालित किया जाता था | प्रज्ञाकी 
कानून प्यवस्थापक समा नहीं थी, किन्तु राज़ाको भी कांून 
बनाने या प्रदर्चित कानूनका परिवत्तंव करनेका तनिक भी 
अधिकार नहीं था। प्रजा ज्ञिख थाचार-व्यवहार, थैति-नीतिको 
कानून मानती आती थी, उसकी रक्षा करनेयाला राजा होता 
था। ब्राह्मण छोग आधुनिक घफीलें ओर जजोंक़ी तरह प्रज्ञा 
द्वारा अनुष्ठित उन्हीं सारे नियमोंकों शाज्ञाको समभाते, जदाँ 
संशय होता वहाँ क्राश:ः आवश्यकतानुसार नियमोंका परिवत्तन 
करते एवं उले लिखित शाज्लोपे लिपिघड' करते थे | शाखनका 
भार राज़ापर ही रद्दता था; किन्तु घह योग्यताके खाथ अपनेको 
फानूनकी कठिन शंखलामे आपद समझता था। प्रजाद्वारा 
अनुमोदित कार्ये ही राजा फरता था, न कि उशसे मिश्न । 
जिस कार्यसे प्रजाके असन्‍्तुष्ट दोनेकी सस्मावना रहती थी, 
उसे राजा कभी भी नहीं करता था । इसी राजनीतिक नियप्रका 
सबछोग पालन .करते थे। यवि्‌ राज़ प्रज्ञाइरा अनुमोद्ति 
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नियमॉका उल्लंघन करता था, तो) प्रज्ञा उत शजञाकों राजा 
माननेक्ते लिये वाध्य नहीं होती थी भ्रर्थात्‌ उसे त्यांग देती थी। 
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प्राच्य और पाश्चात्यका एकीकरण इस युगका धर्म है। 
किन्तु इस एकीकरणमें यदि हम लोग पाश्चात्यकों गौरव या 
मु|ज्य झह्ठ माने, तो हमलोग विषम श्रममें पड़ेंगे। प्राउयद्दीको 
इसका गौरव है और प्राउय द्वी इसका झुज्य अह्ढ है। फर्योकि 
घह्दिजेगत अन्तर्जंगत गौरवान्वित है न कि अन्तर्जगत धहिजें- 
गतमें | भाव और धद्धा, शक्ति ओर कर्मका उत्पन्न किया एुआ 
है। भाव भौर अद्धाकी रक्ता की जाती है, पर शक्तिप्रयोगमें 
और फर्म के घाह्मिफ आकार तथा उपकरण आसक्त द्ोनेपर 
नहीं। पाश्चात्य निधासी प्रजातत्थक्के चाह्मिक आकार शौर 
उपकरणको छेकर तन्मय हैं। साथक्ो पारस्फुट करनेके लिये 
चाधिक आकार और सामग्री है। भाव आकारको गठच करते 
हैं और भद्धा उपकरणका खुज़न करती दै। किन्तु पाश्चात्य 
निवांसी आकार भौर उपकरणमे इस प्रकार ध्यप्न हैं कि उसी 
बाद प्रकाशम उनका भाव और भ्रद्धा नर्ट होती जा रही है, 
जिसका रूदय भी ये नहीं कर पा रहे हैं । 

झ्राजकल प्राच्य देशमे प्रजाततन्तका भाव और भ्रद्धा प्रबल 
येगरम परिस्फुट दोकर बादरी खामभ्री-उत्पन्न कर रदी है, बादरी 
झाकार भी बढ़ा रद्दी है, किन्तु पाश्चात्य देशमें घद्दी भाष और 
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श्रद्धा ज्ञीण होती जा रही दै। प्राच्य प्रभावोन्‍्मुख दे और 
प्रकाशफ़ी ओर भाग रहा है तथा पाश्चात्य अन्थकारगामी है 
आंर रातिकी भर जा रदा है । 
मर गे ४ ् 

इसका फारण, उसी वाह्य आकार और सामग्री आसाक्- 
फे फलसे प्रजातत्वका टुष्परिणाम है। प्रजातस्त्रकी पूर्ण श्रत॒- 
फूल शासनप्रणाल्ली स्थापित करके अमेरिका इतने दिनोंतक 
यह अमिमान करता था कि, अमेर्काके समान स्वाधीन देश 
संसारमे दूसरा फोई नहीं है; किन्तु घास्तवमे प्रेसिडेए्ट और 
कर्मचारी भण्डछ काँग्रेसकी सद्दायतासे स्पेच्छाजुलार शासन 
करते है; धनीपाजोंके अन्याय, अविचार और सर्वेश्नासी लोम- 
को आश्रय देते तथा अपनी योग्यताका इुव्यंधद्वार करके स्वय॑ 
भी घनी बनते है। एक मात्र प्रतिनिधि निर्धाचनके लिये प्रजा 
स्वाधीन दै--सो उस समय भी धनवान अधिक्क' धन व्यय 
करके अपनी योग्यता अश्लुएण रखते हुए भी प्रज्ञाह्यारा चुने 
हुए प्रतिनिधिको खरीद फरके अपनी इच्छाके अनुसार घन 
शोषण करते ओर अधिपत्य जमाये रहते हैं। फ्रान्स स्वाधी- 
नता और प्रजातस्त्रकी जन्मभूमि है, किन्तु चहाँका फर्मचारी- 
घर्ग ओर पुछिस-विभाग प्रजाकी इच्छासे प्रत्येक शासन-कार्यके 
मी मक लिये मस्त स्वरूप समकफर नियुक्त किया गया था। 
उसका आंधर्काश भाग इस समय स्वेच्छाचारी धोकर चैनकी 
बाँछुरी बजा रदा दे भोर प्रज्ञा उसके भयसे फातर दो रही है | 
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इश्छेणडमे ऐसी विडस्थना नहीं है अवश्य; किस्तु प्रजा- 
तन्प्के अन्यान्य दुःत् घह्दाोँ भी व्यक्त हो रहे है। चश्चलमति 
अद्धशिक्षित प्रजाके मत परिषतंनलसे शासनकाये और राज- 
नीति डॉवाडोल द्वोती देखकर वृटिशजाति पुरानी राजनोतिक 
कुशलता छोड़कर वाहर ओर भीतर दोनोंमे विपदप्नस्त दो रही 
ऐ। शासन फरनेवाले कर्तंध्यश्ञानसे रहित है ये अपने स्वार्थ 
ओर मिथ्या गौरयक्ी रक्षा फरनेके लिये निर्वाचफोंकों प्रलो- 
सन ओर भय दिखाकर तथा भूल सम्रकाकर घृटिश जातिकी 
घुद्धि घिछत कर रहे हैं। विकृत ही नद्दां घरन्‌ उसकी घुद्धिकी 
अस्थिरता ओर चाझुत्य भी बढ़ा रहे है। इन्हीं सब फारणोसे 
एक झोर तो प्रजातन्‍्त्रवादको भ्रान्त फददकर एक दल स्वाधी- 
नताफे विरुद्ध द्वाथर्में तलधार लेकर खड़ा हो रहा है और 
दूसरी ओर अनाकिए, सोशलिए आदि विप्तवकारियोंको संख्या 
घढ़ रही है। इन दोने। दलेोंफा संघप इशलेए्डके राजनीतिक 
क्षेत्रमं चल रहा है। अमेरिका भ्रमजीवियों और पूँजीपतियों- 
के विरोघसे, जमेनीमें मत संगठनसे, फ्रांसमें सेन्‍्य और नौ“ 
सैन्यसे तथा रुसमें पुलिल और हृत्याकारियेकि लंग्रामसे सच 
जगद् भोलमाल, चश्चलता और श्रशान्ति विराज रही है । 
पहिसुंसी दष्टिफा यह परिणाम श्रवश्यम्मावी है। कुछ 
दिनेंतक राजसिफ तेजसे तेज्स्थी होकर राक्षस मद्यान, श्री- 
सम्पन्न भर अजेय हो जाते है; किन्तु शीघ्र दी उनका अच्त- 
निद्वित दोष प्रकट दो जाता है और सब छिन्न-मिशन्न होकर 
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धूरमार दो जाता दे। सांच और श्रद्धा, सशान कम तथा अना- 
सक्त फर्म जिस देशमें शिक्षाका घूलछमन्त्र हांता हे, उसी देशामें 
भीतर और बाहर प्राच्य और पाश्चात्यके एकीकरणमे समाज, 
छर्थनीत और राजनीतिकी सारी समरस्याओ्रॉंकी सन्तोषज्ञनक 
मीर्मासा वस्तुत: हो सफती है। किन्तु पाश्चात्य शान और 
शिक्षाका घशवरत्ती दोकर घद सीमांसा नहीं फी जा सकती। 
प्राउयके ऊपर दृरडायमाव होकर पाश्चात्यकों अपने आधीन 
करना होगा | भीवरफी स्थापना दी बाहरी प्रकांश है। भाधोंकी 
पाश्चात्य खाम्रश्नियोंका अवलस्वनन परनेसे पघिपद्ग्रस्त होना 
पड़ेगा । अपने स्वभावाजुसारए तथा प्राज्य बुद्धिक्े उपयुक्त 
छामग्रीका उत्पन्न करना श्रयसक्र होगा । 





भ्रातृत 

४ धुनिक सभ्यताके जो तीन आदणश या चरम 
उद्देश्य फरासी राप्ट्रविज्ञवके समयमें प्रया- 
रित हुए थे, वे दमारी भाषा साधारणत: 
स्घाधीनता, सास्य और भेनीके नामसे 
परिचित हैं। कितु पाश्चात्य भाषामें जिसे 
[शा ( ध्रातृत्य ) कहते है, घह मेत्री नदीं। मेन्ी तो 
मनका भाष है । जो सवलोगोंके द्वितकी इच्छा रखता है, किसी 
का भी अनिए नहीं करता, उसी दयावान, अधिसा-परायण, सब 
प्राणियोंके लिये लीन रहमेदाले मनुष्पको "मित्र” कद्दते हैं; मेन्री 
उल्लफे मनका भात्र है। इस तरद्द रपप्ट है कि, भाव प्यक्तिक्री 
मानसिक सम्पत्ति हे--पह व्यक्तिक्ते जीवन और कमको नियय॑- 
नतित कर सकता है, इस भाषका राजनीतिक या सामाजिक 
#ईंबलाके मुख्य वंधनमे रहना अलस्मव है। फरासी राष्ट्रविप्न- 
बक्के तीनों तत्व व्यक्तिगत जीवनके नैतिक नियम नहीं हैं वरन्‌ 
वे समाज और देशक्ी वयवस्धाके नवीन संगठनो पयोगी तीचे 
सूत्र, समाज और देशक्षी बाहरी अवस्थितिसे प्रकाशोन्मुख 
प्राकृतिक मूछतत्व [४००४ंफ या प्रातृत्व है। ' 

फरासी विप्त वकारये राजनीतक और सामाजिक रंवाधीनता 
तथा समताकी पभापिके लिये उत्सुक थे, किन्तु श्रातृत्वपर उनका 
रह लदय नहीं था। भ्रातृव॒का अभाष ही फोरसी राष्ट्रविप्व- 
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क्री असश्यूरणताका कारण है यदि उन विश्तवकारियोम प्रातृतव- 
फा भाव भी होता तो निश्चय ही उनका पिश्नव सम्पूर्ण होता। , 
इस अपूर्य उत्थानसे ही यूरोएम राजनीतिक और साम्राजिक 
स्वाधीनता स्थापित हुई है, तथा राजनीतिक साम्य भी कई 
अंशो्म कितने ही देशोर्मि शासन-प्रणाली और फानून-पद्धतिपर 
अधिकार पा चुका है। किन्तु ध्रातृत्वका साव उत्पन्न हुए विनां 
सामाजिक एकताका होना अखस्मव है; प्राठृत्वके श्रभावसे ही 
यूरोप सामाजिक समतासे घंचित है। इन तीचों मूछ तत्वोंका पूर्ण 
विकाश परस्परके विकाशके ऊपर निभैर करता है। समतासे ही 
स्वाधीनवा प्राप्त होती है। लाम्य भाषके न रहनेसे स्वाधीवता' 
कदाएि प्राप्त नहीं हो सकती | यह लाम्य भाव प्रातृत्वसे उत्पन्न 
दोता है। बिना घातृत्वका भाव उदय हुए सास्यभाष उत्पन्न नहीं 
होता। घ्रातृभाव यानी सबको भाधफे समान समभना ही ध्रातृत्व 
है। यूरोपमें प्रातृभाव नहीं है; घहाँका खास्य और स्वाधीनता 
दोनों ही दूषित, नि्मूंछ और अधूरी है । इसीसे यूरोपमे गोल- 
भाल और क्रान्वि हमेशा ही हुआ फरती है। इस गोरमाल और 
मान्तिको यूरोपवाले लामिमान उन्नति ( 7087889 ) कद्दते हे । 

यूरोपमें जो कुछ भी प्रातभाद है, घह देशके फारण है; 
वर्योकि चद्दों पक देशके लोग हैं घहाँके सबलोगेका दिताहित 
ष्क ओर एकतामें विना विध्न चाघाह स्वाधीनता रहती है, 
प्ष यही ज्ञान यूरोपकी एकताका कारण है। इसके विरुद्ध 
और पक ज्ञान उत्पन्न हुआ दे, और घह यह कि, हम सबलोग 
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मनुष्य है; मनुष्य माषका एफ हो जाना दी उचित है, मनुष्यो- 
में भेद समसना घुखेता और नाश फरने पाला है, इस भेद्का 
कारण जातीयता है।यह जञातीयता अश्ानताके कारण पैदा 
हुई है ओर महान अ्रनिए करनेधाली है। इसलिये जातीयताकों 
हटाकर मजुष्य जातिकी पक्कता स्थापित करनी चाहिये, विशे- 
चत: जिस फ्रॉस में स्थाधीोनता, लाम्प ओर ध्रातृत्व रूप महान 
आदशे पदले पहल प्रचारित हुआ है, उसी भाव्रधरुणं देशमें 
इन दोने परस्पर विरोधी शानें का संधर्ष चल रहा है, किन्तु 
स्वभाषतः ये दोनें। शान और भाव परस्पर पिरोधी नहीं हैं । 
जातीयता भी सत्य है और मानवजातिकी एकता भी सत्य है | 
इन दोने सत्ये'के लामाउजस्पमें ही मानवजञातिका कल्याण है। 
यदि दमायी बुद्धि इन दोनेंके सामअस्यमे असमर्थ दो, अवि- 
येधी ठल्वेकि विरोधमें झलक हो, तो उसे भ्रान्च राजसिक 
धुद्धि कहना होगा । 

इस समय यूरोप खाम्यसे शल्य राजनोतिक ओर सामा- - 
जिक स्वाधीनतापर छाछायित होकए सोशलिज्मकी ओर दौड़ - 
रहा है| पह्दाँ पर दो दछ हो गये हैं, एक अनार्किष्ट और दूसरा 
सांशलिए | अनाकिए दरूवाल्ेंका कहना है कि, यह राजनीतिक 
स्वाधीनता माया है। गवर्नमेण्टके नामसे बड़े -लोगोंके अत्या- 
चारोंका शासन स्थापित करके राजनीतिक स्वाधीनताकी 
रक्ताका सार अपने ऊपर ले ध्यक्तिगत स्वाधीनताका नाश 
फेरना इस भायाका लक्षण है इसलिये खथ तरहकी गवरनंमेण्ट 
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( जिसके द्वारा शासन किया जाय उसे गवर्नमेशट कहते हैं ) को 
उठा देना चाहिये ओर पघास्तविक स्थाधीनता स्थापित करनी 
चाहिये । गवर्नमेण्टके न रहनेपर स्थाधीनता और साम्पक्ी 
रक्ता फोन करेगा?! पलधानोंके पत्याचारफा निवारण कौन 
करेगा, इन प्रशनेक्ि उचरम अनाकिए दलवाले कहते है कि, 
शिक्षा-प्रचारते शान और ध्रातृ-भाषका प्रचार करना चादिये, यह 
शान ओर ध्ातृ-सावही स्घाधीनता और सास्वक्षी रघ्ता करेगा। 
यदि कोई मनुष्य भ्रातू-भावका उदलंघन करके अ्रत्याचार करे, 
तो उसे फोई भी मनुष्य जानसे मार डाले खोशलिए दलवाले 
यद्द बात नहीं कददते। उनका फहना है कि गधनमेण्ट रहे, 
क्योंकि गधनमेएटकी आवश्यकता है; किन्तु सप्ाज और शास- 
नपम्रणाो एकदम साम्यपर स्थापित हो जाय | इस समय जो 
समाज ओर शासन प्रणालीके दोष हैं. उनका सुधार हो जानेले 
मानव जाति-पूर्ण सुखी, स्घाधीन और धातृ-सावापत्त हो 
जायगी । इसीलिये लोशलिए द्लवाले समाजको पक करना 
चाहते है | व्यक्तिगत सम्पत्ति न रहकर यदि वह सम्ताजकी 
सस्पत्ति हो जायगी, तो उससे एकफान्नपत्ती परिवारकी सम्पत्ति 
किसी व्यक्ति विशेषक्ी सम्पति नहीं घरन परिवारक्षी होगी; उस 
अवस्थाम परिवार ही शरीर दोगा और व्यक्ति उल परिवार रूपी 


शरीरका अंग दोगा। ऐसा होनेसे समाजमें भेद नहीं रहेगा ओर 
समाज पक दो जायगा | 


प्रातू-साव स्थापित द्ोने के पदले ही गधनमेण्टक्े नाशकी 
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चेश फरना, भनाकिए दलवालेंको भूछ है। पूर्ण इसे प्रातृ- 
भाव स्थापित दोनेमें अभी बहुत देर है; इसके पहले ही शासन- 
प्रणाक्तों उठा देनेका ्रवश्यम्भावी फल यह होगा कि घोर अरा- 
जकता फैक जञायगी और उस घोर भराजकतासे पशुभावका 
भाधिपत्य स्थापित होगा । राजा समाजका फेम्द्र है। शासन- 
तंनके स्थापनसे मनुष्य पशुभावसे चचता है। जिस सप्य संपूर्ण 
प्रातू-भाव स्थाएत दो जायगा, उस सम्रय भगवान कोई भी 
पाधिव नियुक्त न फरफे स्वयं ही पृथ्वीपर आ विशजेंगे और 
पाणीमातके हृदय-सिद्दासनपर शारूढ़ हो राज्य फरेंगे। उस 
सम्रय हस्तानेकि लिये 8027 0/६॥० 5078 लाघुओोंका राज्य 
ओर इमलोगेकि लिये सत्ययुग स्थापित हो जायगा। अभी 
मानव-समाज इतनी उन्नति नहीं कर पाया है कि यह अवस्था 
शीघ्र उपस्थित द्वोनेकी श्राशा की ज्ञाय। अभी तो उस 
अवस्थाकी आंशिक ही सम्भव है | 

भातृत्वके ऊपर साम्यकी स्थापना न करके साम्यबे ऊपर 
आत्तवकी स्थापना फरनेकी चेष्ठा करना, सोशलिए्टोकी भी भूछ 
है। साम्यदीन ध्रातृवका दोना तो सम्भव है, किन्तु श्रातृत्व- 
दीन दोनेसे सास्यका टिकना विलकुछ ही अखंभव हे। क्येकि: 

# भाधुनिक समयके लिये इस नियंधसे बहुत वढ़ी सहायता मिल 
सकती है । स्वराध्य क्या वस्तु है, मानव समाजका राजनोतिक विकान्न 
किस प्रकार होता है आदि बातें इसमें विलकुछ स्पष्ट हैं। पर बिना ध्याद 
पुवेक पढ़े कुछ भी समझें नहीं भा सक्धता | 
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घह मतभेद, कगड़ा ओर आधिपत्यकी प्रवक अमिछाषाशुोंसे 
निश्चय ही नए हो जाया करता है, शोर उसका नष्ट हो ज्ञाना 
उानिवारय भी है। इसलिये पहले संपूर्ण भ्रातृव भर पीछे 
संपूण साम्य होना चाहिये। 

भातृत्व घाहरकी अवस्था है। प्रातू-सावसे रहना, सबको एक 
उम्पत्तिका होना, सबका एक्क हिंत और एक चेण्टाका होना दी 
प्रातृत्व है । बाहरी अवस्था अंतरंग भाषापर अवलंबित रहती 
है। श्रावप्रेमसे घातृत्व लजीष और जत्य होता है। इसलिये 
उस धातृप्रेमका दोना आवश्यक है। दम सपलछोग एक मांताकी 
सल्तान और देशभाई है, पक तरदसे यही भांव श्राठप्रेमकी 
स्थापना है। किन्तु यह भाव राजनीतिछ्ा एकताफा बन्धन होता 
है, इसलिये इससे भी सामाजिक एकता नहीं होती। और भी 
पीचेछी तहमें पहुँचना चाहिये। जिस प्रकार हम अपनी माफा 
अतिक्रम करके समूचे देशके भारयोंकी माक्री उपासना फरते 
हैं, उज़ी तरह देशका अतिक्रम फरके जगजञननीको प्राप्त करना 
जाहिये। खएड शक्तिका क्रमोटलंघन फरक्षे सस्पूर्ण शक्तिसे पहुँ- 
जना चाहिये। किन्तु जिस प्रकार भारतजननीकोी उपासनामें 
शारीरिक सस्बन्धवाली भाका अतिक्रम करते हुए भी उसे 
भूछा नहीं जाता, उसी प्रफार जगज्ञननीकी उपासनामें भी 
भारतजननोका अतिक्रम करते हुए उसे भी घिस्मतत नहीं होना 
याहिये। क्योंकि वे भी काली, थे भी भा हैं | 


धर्म ही प्रात-भावकी स्थापना है। समस्त घर्म घही बात 
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कहते है कि हमलोग पक हैं, भेद अथानसे छ्वेषले और पापसे 
उत्पन्न है। प्रेमद्दी समस्त धर्मोकी प्रधान शिक्षा है। दमारा धर्म 
भी यही कद्दता है कि, हम सबछोग एक है, भेद दुद्धि तो अज्ञान 
का लक्तण है; शानीं लोग सवको समान इछिसे देखते, सबमें पक 
आंत्मा, समभादसे स्थित एक नारायणका दर्शन करते है । इसी 
भक्तिपूर्ण समतासे विश्वप्रेम उत्पन्न होता है। फिन्तु यह ज्ञान 
मानवजातिका परम गन्तव्य स्थान, हमारी आखिसे अवस्थाईँ 
स्वेच्यापी द्ोगा; सारास यह कि भीतर, बाहर परिवार, समाज 
देश और सर्व पाणियॉप उसकी शाँशिक भाषि होनी चाहिये ॥ 
यह मानवज्ञाति परिवार, कुछ, देश तथा सम्प्रदाय प्रभ्नतिको' 
उत्पन्न फर शाख या नियमों वन्धनम पुएठ करके इस श्रातृत्वका 
स्थायी आधार बनानेके लिये बहुत दिनोंसे प्रय्चकर रदी है। 
पर अभी तक उसकी यह चेए विफल दोती आरदी है। स्थापना 
भोर आधार वो दे, किन्तु भ्रातृत्वकी रक्ाके लिये कौनसी अत्तय 
शक्ति चाहिये जिससे वद स्थापना नष्ट नद्दो खके और घह्द 
आधार चिरस्थायी या नित्य नवीन दो सकता है ? परमात्माने 
अभीतक उस शक्तिको प्रकट नदी किया । हो राम, कण, चैतन्य, 
रामकृष्ण झूपमें अवतीर्ण दोकर मलुष्याक्के कठोर स्वार्थ पूर्ण 
इृदयोंमें प्रेमका उपयक्त पात्र दोनेके लिये तैयार अवश्य फर रहे 
हैं। घद दिन कब आवेगा जब भगवान फिर अवतार लेकर' 
मनुष्योंफे हृदयमें फिए प्रेम्नानन्दका संचार और स्थापत फरके 
इस पृथ्वीको स्वर्ग भूमि बनावेंगे ! 


(20006 मारी यही भारतमाता छान, धर्म, साहित्य 
) और शिव्पकी जान थी | इसे पाश्चात्य ओर 
| प्राच्य सारी जातियाँ स्पीकार फरनेके लिये 
इधर बाध्य है; किम्तु शाजसे कुछ दिन पद्दले यूरोप 
। तो की यद्द धारणा थी कि हमलोगोंफा साहित्य 
2 न “0 झौर शिहप जैसा उच्चक्षोटिका था, भारतीय 
दिच्विद्या पैसी उत्हाष्ट चहीं थी, पर॑ वद्द झत्यन्त सौदर्यद्वीन 
थी | हमलोग भी पश्चिमी ज्ञान प्राप्तकर शआाँखोंपर यूरोपीय चित्र 
और स्थापत्य देखमेले नाक सिकोड़कर अपनी पवित्र बुद्धि और 
विदोंष एच्छाका परिचय दिया करते थे। हमारे देशके धनी पानों- 
को बैठक प्रीक प्रतिमाशों और अँगरेजी चित्रोंके फटे पुराने निर्जीच 
झनुकरणसे भर गयी थीं। साधारंण छोमोंके घरोंक्नी दीवार सी 
बहुतसे वैछ चित्रोंसे छुशोभित होने लगी थीं। इस प्रकार जिस 
भारतज्ञातिकी रुचि और शिल्प चातुरी संलारमे अद्वितीय थी, 
रह और रझूपके प्रहण करने में जिसकी उचि स्वमावत: निममूछ 
थी, दली जातिकी आँखे श्रन्‍्धी, बुद्धि भाष प्रदरण करनेमे असमर्थ 
ओर रुचि अन्न, कुली मजूरोंकी रुचिसे भी अधम दो गयी ।- 
राजा रविवर्मा सारतके भ्ेष्ट वित्रकारोंके नामसे विश्यात हुए 
इस समय यहुतसे रसन्न-जनोंके उद्योगसे भारतवासियोंकी आँखें 
खुलीं, छोग अपनी च्ममता और झपने ऐश्वयंको फिर समस्तमे 
लगे। भीयुक्त अपनीन्द्रनाथ ठाकुरकी असाधारण प्रतिभाकी प्रेर- 
णासे अनुमाणित दोफर कितने ही युधक लोग अब लुप्त भारतीय 
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चित्रविद्याका एुनरुद्धार फरनेगी छग गये है। उनकी प्रतिभाके 
प्रभावसे देशम नये खुग के आगमनकी सुचना मिछ रही है। 
इसके सिधा आशा की जाती हे कि शव भारत अंमग्रेजोंकी 
गँसोंसे थ देखकर झापनी झाँखोंसे देखेगा और पाश्चात्योंका 
अनुकरण फरना छोड़कर अपनी प्राश्षक बुद्धिके सहारेसे फिर 
चित्रित रूप और रहमे भारतका सवातन साथ ध्यक्त करेगा | 
भारतीय चिष्रविद्यापर पाश्चात्योंकी वितृष्णा दोनेके दो कारण 
है। ये लोग फहते है कवि भारतीय चित्रकार ९४706 (स्वभाव) का 
अनुकरण करनेमें असमर्थ है, ठीक मनुप्यके समान मनुष्य धोड़ेके 
सम्मान घोड़ा और पेड़के समान पेड़ चित्रित न करके उनका टेढ़ा 
रुप चित्रित फरते हैं। उनमें 7७0)९०४९७४ नहीं है। भारतीयचित्र 
चिपटे और अस्पाभाविक पतीत द्वोते हैं| दूसरी आपत्ति यद्द की 
जाती है कि भारतीयचित्रोंम छुल्दर भाव और छुन्द्र रूपका विल- 
कुछ ही अमाव है। इनफे लिया और कोई भी आपत्ति यूरोपि- 
यनोंके मुखसे छुननेमें नहीं आतां। हमारी पुरानी चुद मृत्तियोंका 
शान्तभाव तुलना रदित दे, दमारी पुरानी टुर्गादेवीकी घुत्तियोमे 
अपाधिष शक्तिका प्रकाश देखकर यूरोपियन प्रुदित और स्तंभित 
होते हैं। विछायतफे छुव्ष्यात भ्ेष्ठ समालोचकोने भी स्वीकार 
किया है कि भारतीय चित्रकार यूरो पका ?०/१७००४ए०नहीं जानते। 
भारत के ?०»०७००४४० का नियम अत्यन्त सुन्दर, सम्पूर्ण ओर 
संगत है। भारतीय चित्रकार और अन्यान्य शिटपी बाहरी जगत्‌ . 
के [2/.85[080078 ५४07 “फ्राउउ समक्ष ध्यप 80०४० ए०छ, 
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था स्थूछ जगत॒का अनुकरण नहीं करते यह बात बिलकुछ ठीक 
है किन्तु सामथ्यके अभावके कारण नहीं, परन उनका उद्देश्य 
ही बाह्य दृश्य ओर प्राझतिका अतिक्रम करके भीतरी भाव सत्य 
फो प्रकट करना रद्दता है। बाहरी आकर ही इस श्रान्तरिक खत्य- 
का ढकना यां कपाटरूप है। उसी कपाट रूपके सोदयमे निम्न 
होकर दम जो कुछ भीवर छिपाये रहते है, वह भ्हण वहीं कर 
खसकते। इसलिये भारतीय सित्रकारोंने इसी अमिप्रायसे बाहरी 
आकारम ही भीतरी भाबोंकी व्यक्त करना उपयोगी माना है। 
भारतीय चित्रकार कितने सुन्दर ढड्ढडले भक्‍त्येक अंग एवं चारों 
ओरके दृश्य, आसन, वेष, ओर मानसिक भाव अपनी वित्रकारीमें 
दिखाते हैं, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता है। यही भारतीय 
चित्रों का प्रधान शुप ओर चरम दउत्कर्ष है | पाश्चात्य चिघ्रविधा 
वाहरफे मिथ्या अनु भवोंको लेकर व्यस्त है, वह छायापर भक्ति 
करती है, उसे ऊपरी सीन्दर्य द्वी पसन्द है भीतरी भावोंसे कोई 

काम नहीं | किन्तु भारतीय विन्नविद्या भीतरकी वास्तविक्रवाकी 

खोज करती दे घद्द नित्यपर मक्ति करती है। पाश्चात्य निवासी 
शरीरके उपालक हैं ओर हमछोग आात्माके। वे छोग दाम और 

रूपमे अनुरक्त है ओर दमलोग नित्य घस्तु पाये बिना किसी 
सीजसे भी सन्तु्ट नहीं हो सकते | यद्द भेद जिस तरह धर्म- 

दर्शन, साहित्य आदियमें है, उसी तरह विश्नविद्या और स्थापत्य- 

विद्या भी पाया जाता है | 


& इति # 


मारी पुस्तकों का सूचीपन्ने 
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हमारी ककाशित एस्तक 
हिन्दी संसार में अद्वितीय हैं 

इनेफे पढ़ने पढ़ाने से पुष्य पात्र का हिति पे । । 

हिन्दी की उतमोत्तम पुस्तक हमारे यहाँ से मिलती हैं। है. 
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सिपों के लिए अनूठा उपन्यास 
कि 


'यलन-मानद्‌्र 


४ सी ततमच्दिर' सचितन्न सामाजिक उपन्यास है। इस 

में यह दिखलाया गया है कि भारत की देवियाँ 

संकदावस्था में किस प्रकार सीचों के चंगुल से छूटकर अपने 
यतीछ दो रक्षा करती हैं, मोहान्ध युवक किस प्रकार क्षणिक 
सुद्ध के लिए साना प्रकार के कष्ट भेजते और चिन्तित रहते हैं, 
पारस्परिक डाह के कारण फेसे गृहस्थी चौपट हो जाती है. भोर 
मेल से जीवन सुखमय होता है। गरीबी श्रभीरी का किस प्रकार 
फेर लगा करता है तथा जिस सनन्‍्तान पर लोग इतनी समता 
'ऋरते हैं -जिसके लिए घर वालों के साथ श्रन्याय फरते हैं, ' 
वही सन्तान ज्ण भर में किस प्रकार नाता तोड़कर चल देता है | 
इसके अतिरिक्त शसुराढ का' मानापसानं, अपनो नासममी पर 
पश्चाताप, भाग्य-चक्र, तथा ढोंगियों का चित्र इस .पुस्तक में 
वढ़ी ही 'कुशलता के साथ चित्रित किया गया है। गृहदस्थी के 
अत्येक स्री पुरुष को यद्द पुस्तक. अवश्य पढ़नी चाहिये। रंगीन . 
हथा सादे पाँच चित्रों-सहित मोटे कागज पर छपी ४०० प्रृष्ठों ' 
की इस पुष्ठक का दास फेवल २॥) है। हिन्दी में ऐसे उपस्यास 
अभश्री बहुत कम निकले हैं। 


_दिकाउकी-अरटअहार्उरं परम 
छा 


दो अमूल्य पुस्तक हल 
गी-धर्म-शिक्षा 
भारा-दत-र जे 


खियोपयोगी 

जेखिका--श्री मती मनअतादेवी 
किसे पढ़ाइए १ अपतो अद्धांगिनी को। यदि उन्हें उघकोटि की 
गहलक्मी बनानी हो तो ।. पुरुतफ की उपयोगिता इससे समझ् 

'सकते है| कि थोड़े समय में इसके इतने संस्करण हो उके 

प्रथम संस्पारण १९२८---२००० 

द्वितीय सरकरण १९३१--२००० 

तृतीय संध्करण १९३३--२०५० 

चतुर्थ संस्करण (९३३---२००० 
पंचस संस्करण २००० छुप रहा है । पारी-पम-शिक्षा 
१२ वर्ष की अपस्था से लेकर ६० वर्ष की बढ़ी घूढ़ी स्लियों सब के 
काम की है भाषा इसकी सरल है। थोड़ी पढ़ी लिखों ख्वियाँ इसे 
आसानी से समझ सकती हैं. यदि म पढ़ी हों तो ! उन्हें पढ़ के 
सुना देने से उत्तके हृयों में इस पुस्तक में दी हुई बातें घर कर 
लेती हैं ? अधिक प्रशंसा करता मानों सू्ये को दीपक दिखाना है । 


ब्रकह्चाचयका! भा65। 
आजकल, हमारे पतन के समय, जब शक्ति पैदा करो की 
आवाज़ देश में चारों ओर से आरही है, तर ऐसी पुश्तक प्राशि 
मात्र को पढ़ती चादिए मू० १) ४ 
: प्रथम संस्करण. १९१८--२००० 
द्वितीय संतक्करण १९३१---२००० 
तृतीय संस्करण १९३३--५२०० : 


( ४ ) 


एर्क़ों के लिये एकदम नवीन 
नोशुल पुरस्कार-पाप्त महिलाओं-द्वारा लिखित 
दो अत्यत्कृष्ट उपन्यास 


अख-चर्क 


यह उपन्यास प्रसिद्ध घेडिश लेबिका शेल्मा लीगर लाफ़ को. 
लिखा है जिस १९०९ में तोबुल पुरस्कार मिल चुका है, दिंदो में 
ऐसे उष्त्यास झम मिलेंगे जिनमें चमरकार के साथ-हा-साथ 
पापों फल्ता का भी पूरा समन्वय मिले। पुस्तक में आपको 
प्ौालिहता का पूरा श्रानंद मिलेगा। सुन्दर एंटिक कागज पर 
पी सचित्न पृश्तक का मूल्य १) 


बेचारी माँ 


यदि ऐयारी और जासूसी उपन्यासों को पढ़ते पढ़ते आपका मन 
क्षय गया है | वास्तविक उपन्यासों के पढ़ने को अभिरुचि आप में 
उत्पन्न हो गई है तो इस उपन्यास को अवश्य पढ़िए । इटली की, 
प्रसिक्त लेखिका भेजिया डेलेंडा, जिसे १९२७ में नोबुछ पुरस्कार 
हिल चुका है; इस पुस्तक को लेखिका है। वह स्तरों होकर भो 
पुरुषों का चित्रण फिस खूबी से करती है उसको कलम में कितना 
बल, कितनी गंभीरता भोर कोशल है इसे देखना हो तो उक्त 


उक्त उपन्यात्त अवश्य पढ़ें । घुन्दर मोटे कागज या छपी पुस्तक 
'का मूरय १|) 


(. # ) 
ग्रधात-देशन-तसत्ान 


झात्मदशन ह १।) इृट्योग १॥) 
झोंकार.उपासना |) राष की उपासना !) 
झासन २) राम बादशाद के छ॑: 

स्पास्थ्य और योगासन १) एुक्मनामे १|) 
दृश्वगोय सोध ॥) जिवेक दचनावछी ) 
शीताकी भूमिका ३) विश्वप्रपंच १॥) 
औगा रहस्य (म० तिलक) ४) संष्यायोग () 
दर्शन परिचय श) संध्या रहस्य (8) 
दासवोध २) पश्ानयोग ४) 
पुनजेन्म २) सूश ध्यायाम '॥) 
प्राणायाम तत्व 0) सांख्यद्शन .. १) 
योग दशन ९) पैशोनिक्ती . शात्ने 
सैशेषिक दशंत १॥) विप्नत्र १) 
न्याय दर्शन १॥) लिझक्त हा ७] 
धर्मशक्ता १) पारस्कर गृदरूंड शा). 
शराव्यवस्था | |) धर्म त्रीर जञातीयता र्‌) 
भक्ति ।४/) भक्ति-रादसुस । ॥) 
, भक्तियौंग ' *  १॥) भक्तिऔर वेदान्व भान्गे 

इतिहास 

मद्दाभारत : 8) अफलातून की सामाजिक 
झशोक की धर्म लिपियाँ. ॥).... च्यवस्था . - दल 


अशोक के धर्म केंत शा) जापान की राजनीतिक... 
' अंग्रेज जाति का इतिहाल २५) ..' प्रगति . - शान 


( ६ ) 


हे को एशवीवता. ॥) इडलैएड का इतिहांश हे) 
एप एमिएल रण तिब्बत में तीन वर्ष. शी) 
५४८ इ। दीएण हत्याकांड) चेतलिद और काशी का 
#>ंद सद्रा * ३). बिद्रोद (०) 
४ ह्याग की यात्रा तस्ण भारत (छाछाओी ) १) 
विवरण. १॥) प्राचीन भारत ३॥-) 
"क्षफालीन भारत श) पश्चिमीय योरप शा) 
भूफदूक्तिणा ४) फ्रांस की राज्यकान्ति. १) 
गारतबर्प दा एतिदासल शा) मराटों का उत्कपे १॥)' 
नंह्त के प्रादीन राजदंश £॥) पृथ्वी प्रदर्तिणा १४) 
जीत की प्राचीम फछफक २) भारत के देशीराज्य . ३५) 
ऐल।दय्त का भंडा 0) भारत ०० भद्दा पुरुष 3) 
हग्टों छे घन्तिम दिन. ४) राजपूतों की बद्ादुरी. १) 
लीब सा्राज्य का इतिहास 0) महाभारत (संवल सि है) २). 
धु्ध का पुऔन्जेन्प ॥८) घुगछों का तय ओर विकास ३) 
उतर उवाग की पाता श]) थुरप फा इतिद्वास ( भाई 
आफेशिकाफे स्थादीनता परमा० ४) 
का इतिहास २) रस का पंचायती राज्य ॥) 
आल्ह झूएड १॥) सिल्तोंका उत््याम और पतन!) 
जा 
पहसन कॉमिक हास्यरस 
व्यंग चंहर , ॥). गोबर गणेश , ॥) - 
भंडाफोड़ ..._)) डथछ जोर >>) 
भगन रहु -सोछर ॥) संपादक को हु ). 
" मेथी हज्ञाममत ॥) मेरी आद ॥) -- 


' ( ७ ) 


सूँम कैघर घूम .. .. ॥) 
गोरख घन्धा”.... . ॥) 
डुप्तिकेट ु ले (7) 
सरक सीताराम ., ) 
दरि भोश्मू तंत्तत | ॥ 
सोडे की बोतल !) 
कांठट का उद्लू |) 


नोंकरोंक जे ०पी०भ्रींचास्तव ! )) 
मार मारकर हकीम +, ६॥) 
साहब बदादुए ५ ४) 


मरदानी श्रीरत 
उलट फेर 
दमदार आदमी 
गंगा अप्तुनों 
शैठी है 
देचादए लाला 
लाल धुभधाड़ 
लवजोरीजशञाल 
बेटिकू हम... 
शेवान पार्शी 


ऐतिहासिक शिषेभिकिल नाटक 


अंशातवास... - ४५) 
स्कत्द्‌ स॒छ .- *॥) 
राजादलीप १॥) 
सम्राट परीक्षित .. (१) 
जुरजहों . '.- ९४) 
शाहजदोँं.. 9... रन 
भौतमबुद्ध . . ॥0): 
चन्द्रशुप्त '. ; , |) 
सम्राट अशोक  ..- - १) 
सिदल विजय _ 7: १४) -. 
सिद्धार्थ कुमार... 5) ५. 
साविन्नी सत्यवान ॥) 


बीए छुत्नलाल 


भक्त प्रत्ताद 


' खत्य हरिश्रन्द्र 


« » भी) 


शकुधण्दकां,. . -' 
रूत्य नारावस स् 


कष्णावंतार 

गणेश जन्प 

भक्त सूरदास 
सीता घनवास 
गंगावतरण , -.. 


कम घीर पसंड 


 विभष्रवामित्र 


नलदमेयंती .-. . ... ):. महाशांणा प्रताप 


१।) 
१॥| 
२) 
४॥) 
१) 
१॥) 
५) 
४) 


|) 


॥) 


-॥) 
* ॥).. 


१). 


॥): .. 


कफ 


॥०): . 


कण , के श्‌ ) के ७ 
न ढ 
मी 
व हे न 


॥) 
॥) : 


| 
+ जी 
ट्ु 5, 
। थ्ू न का 
॥ . जे ही 
५ 


( 

पाए दकोेर १) 
ख्ाण्हों १४०) 
भ एत ॥) 
५५५; क््श्‌ [॥) 
श्प्रास १) 
भपही चीरहरण ॥) 
शफ्ागजक्षस १) 
लेघाडपतत |) 
72० ॥0॥| कझमार ॥) 
सत्त एएट्‌ ॥॥) 

(ए धरिमम्य्ु [॥) 


्ट् 


! 


धीर बाला 

शिव पांत्रंती 
भक्त तुलसादास 
अन्ात शत 

भक्त प्रो*भ्वज्ञ 
भक्त सुदामा 
महाभारत नाथ 
विनाश की घड़ी 
सभ्पता का शाप 
ग़/ब हिन्दुस्तान 
ऊष्णाकुमारी 


सामाजिक थिषेट्रकल नाटक 


शझमामिछ उद्धार : ॥!) 
जलगार उक्त ॥) ) 
प्रत्याचारः [१] 
छातशी नाग ॥) 
पाली नागिन ॥] 
गरोधष किसान 7 ॥) 
तेगे सिनम ॥ ) 
टुश्मने रेमान ॥८) 
धर्मों गी ॥) 
बगुलछामगत .. ॥) 
शददीदेनाज ..॥) 


यहूरी की छड़की -' -॥) 


कि 


कलयुग की सती 


तिलोत्तप्रा 

भक्त यिदुर 

पत्न' व्रत 

पक घूँट 

पाँडन+ प्रताप 
भ्रीमती म॑जरी 
अबत्य को आह 
श्राजारी या मौत 


खूने नाहक 
हिन्दू कन्या 
दिल फरोश 


हे ) 
भा) 
१) 
१) 
॥) 
१) 
॥) 
१) 
१) 
१) 
१) 


0) 
॥) 
॥&) 
॥)] 
॥) 
॥) 
०) 
॥१) 
() 


[&.) 


॥) 


(९ ) 


अमोजिय - . . .. ]॥॥) पाणाणी... . ॥) 
पति मक्ति . ॥) भारत दशा... 9) 
सतीलीला . ॥॥) भारतबंध ' ॥॥)- 
हारोफ वेदमाश वर) मशरकीहए १) 
आांरतरमणी ...  . ॥) हब्मेत्रतन ' ॥) 
बुखिया भारत '. की) हिच्दूद्ी . ॥) . 
'पेत्नीं मताप 7 - 45) भम्पमतिन्ना ॥॥) : 
अंजना, .....  . रैट) हिन्द की गाय : ॥). 
उंसपार_ : . एन) सीमा छुल्दश: ॥|| 


ऐतिहासिक उपन्याध्त . 7 - 


झानखमठ  . .. ' ॥) सप्राद चच्छशुत २) 
काला. पदाड़ श) छालचीच . हा 


रूप नगर की राजकफुमरी )) बीरराज्पूत . > 


अजेयवार. ' : ५) घेस्यांढेया राजकुमार  .. है॥). 
शाजसिह.....,.. शो) शशाक् हा 
अमरतिहद ०5. .0) शे उबालां । | 
,झहछादो अकबर... (॥): अलिफ लैला 4 का 
:फुण चोर, .. २): खमाधि ६; 5 
'इहम दिल'डाकू. /. 3). गरम तछवार , -.. * ॥:. “ 
“कोदेयुर 0 75 2) कदला को हे है! मिक 
' बँगा गोवि सिद “४: है १). सांदसी राजपूत - . ' ) द ; 
स्यागी युवक... शी) विलछासिनी कि 
“कुंबा अनिरुद...... थे।) अन्याय का प्रतिकार:-. /श) 
'ज्ेषाड़का बद्घाह--.... 0 अहंकार (मेमनचल ) |. 


॥0 0 ५ अंक्या 


; 
शुरि /$ 
दापीएतप ६, 
प्र धातुर्थी ,, 
उक्षशुलि ,, 
मीध्रम्त. ,, 
"प्र एचीखी 5 
प्रेष्ठ प्रतिमा ,;, 
फैह पूणिश ,, 
पंप प्रयुद्ध. ॥ 
पेप धादशी ,, 
 गमण्ण्च्च 
भ्क्र दोष १9 
८“ पी आदत 
पफ्ेशूमि 
कर्क काछिमा 
पाक 
एपःफाल 


न 


अन्ना ( ठालस्टाय ) 


फामिती क्षंचन 
.. दोकाछ 

धर शोर बाहर 
घर जमाडे 
डकैत रमरणी 


( ९० ) 


३) 
शे॥) 
३) 
३॥) 
१॥) 


॥). 


घरित्र द्वीन ( शरद बाबू ) ३।) 


 घाड़तजी 


१) 


भंभसषछी दीदी । 0), 
बड़ी दीदी १ 


लेनदेन $ ॥) 
परिणीत हि १): 
विराज बहू. ,, ॥) 


प्रतिशा (प्रेमचन्द्र). १॥) 
गएप समुश्यय +.. शा? 


अेलयात्रा २) 
चार ऋत्तकारी १) 
माधुरी १) 
दिल का काँदा १) 
ऊंष्णा कुमारी १) 
दाभ्पत्य शास्र , (|) 
जी शित्ता २) 
ख्लियों के खेल और व्यायाम १॥) 


ख्री और सौन्दर्य २॥) 
यौषन सोन्दर्य भीर प्रेम १॥) 
योचन और उसका विकाश ॥) 


गृहस्थ जीवन ' १) 
गृह धर्म ॥॥) 
गृदलदपी १|) 
नवीन पाक शास्त्र १) 
पाक विज्ञान ३) 
दुलहिन के पत्र ॥) 
स्री के पत्र १) 


घिधाद समस्या (मण०्गांची) ४) 
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